तृतीयः सस्करण का आमुख 


सस्करृेत व्याकरण के इस नये सस्करण का सम्पादन करते हुए मूभे पूरं 
सस्करणौ मे जो कतिपय मूद्रण दोष मिले उन्हे मैने यहा नही श्राने दिया है 
प्रौर "पुस्तक को छात्रोपयोगी बनाने के लिये श्रावक््यक परिवतन भी कर दिये 
है, जसे कि प्रत्येक पृष्ठ के शिखर-को मे अध्याय श्नौर भ्रनुच्छेद के साकेतिक 
प्रकभीदेदियेरहै। 

इस कृति के श्रनुच्छेदो मे सस्कृत व्याकरण के प्रायः सभी नियम भ्राजते 
है । इनमे से करई भ्रनुच्छेद प्रारभिक शिक्षा के लिये श्रनुपयुक्त होने के कारण 
वज्यं है वे उत्तरकालीन प्रध्ययन के लिये ही उपादेय हौ सकते हैँ । प्रारम्भिक 
पाठ्यक्रम के लिये निम्न सूची मे दिये गये अनुच्छेद ही उपयोगी है । इन श्रनु- 
च्छेदो के सकलन से सस्छृत व्याकरण की प्रारम्भिक पाठ पुस्तक का निर्माण 
ह जाताहै। 
१ १-७, ८-१२, १३ २ १६-२२) २७, ३०.३४, ३६अर श्रा, ३७, ३८, 
४०, ४२-४४, ४, (१), (२), ५२, ५५; ६५, ६७ ३ ७०, ७१, ७३, ७४ 
७७, ठप्‌, ८७; ६०) ( १), ६७, १००; १०९१, (ई) (पूर ६०); १०५३, ( १), 
(२) १०६-१११, १२० ४ ‡ १२१-१२८, १३१, १३२ (केवल व्तं° परस्मं ° 
पु० ८६, ८०८}, १३५, १३६, १३०, (१) (केवल ^८तुद्‌, परस्मं ०), १४१ 
(क) (केवलं परस्मं ०), १४३ (१) (केवल परस्मं ०) १४७ (केवलं परस्मं ०), 
१४८ (केवल भ्रदात्‌), १५१ (केवल प्रस्मं ०), १५४ (केवल वतं° का०), 
१५६, १६०, (१), (२), १६२, १६३, १६७, १६०८, १६९. १७२, १७५ 

जवे छत्र इन भ्रनुच्छेदो को पठ लेगा तबं उसे सस्रत पाठमाला के पाठ 
एमभने की योग्यता हौ जायेगी । इन पालोमे कुद नये व्याकरण रूप भी 
[गे जिनकी व्याख्या उत श्रनुच्छेदो मे की गईहै जो उसने छोड रखे थे । 
शरत वह्‌ उन भ्रनुच्छेदो का भी प्रध्ययन करेगा इस प्रकार तथा दाढ्द कोष 
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की सहायन्ना मे कह एक्‌ ही महीने मे, नलोपाख्यान, प्रथम सगं के प्रत्येक रान्य 
कर सम्रन्सकेगा अढैर उसे किसी भी सरल सस्कृत रचना को समभे कै लिय । 
प्यप्ति जानकारी हयो जायेगी । 

सन्‌ १८११ मे इस कृति का द्वितीयं सस्करण प्रकारित होने के उपरान्त 
सन्‌ १६१६ मे मेरी श्रन्य कृति "छात्रौपयोगी वैदिक व्याकरण (४९01५ 
(आकाशा 07 अरवल ऽ) का प्रकादान हुश्रा । तन मेरी प्रस्तुत कति मे तृतीय 
परिशिष्ठ (वेदिक व्याकरण की मुख्य विरेषतापएं) भ्रनावरश्यक-सा प्रतीत होमे 
लगा। तौ भी र्भैने उसे हटाया नदी, क्योकि वह्‌ वैदिक व्याकरण का एक सश्चेप 
है प्रौर प्रारम्मिके छात्रो के लिये उस विषय को सरलता से समभनेमे परम 
उपयोगी है । 


ग्रा्थंर ए० मेकंडानल 
२० बार्दवेल रोड, 
ग्राक्सफोडं 
नवबर, १६९२६ 


द्वितीय संस्करण का आमुख 


मैक्समूलर का सस्कृत व्याकरण (द्वि° स०, सनु १८७०), जिसका मैने 
(सन्‌ १८८६ मे) सक्षेपण किया था, मेरी प्रस्तुत कति का मूल रूप था । छात्रा- 
वस्था मे तथा शिक्षक पद के कायंकाल मे मुभे प्रारभिक व्याकरण शास्त्र के 
ग्रनावदयक एव अ्रनुपादेय तत्त्वो का भ्रनुभवे हो गया था । श्रतएव मैने मेक्स- 
मूलर के सस्कृतं व्याकरण का सक्षेपण किया था । वहु सक्षेपण, भ्रात, मेरी 
इस धारणाकाभी परिणाम थाकि सस्त व्याकरण की उपलन्ध रचनयें 
पाणिनि की पदति से प्रभावित होने के कारण श्रनावश्यक ही सस्त भाषा 
को दुरूह कर देती है । सस्कृत व्याकरण शास्त्र के सक्षिप्त इतिहास से, जोकि 
प्रस्तुत कृति के श्रारभमे दिया शया है, पर्याप्त रूप से पता चलेगा कि भारतीय 
, व्याकरण रिश्चा-पद्धति पादचात्य रिक्षा कौ व्यावहारिक पद्धति कै भ्रनुरूप नही 
बेठती । 

सन्‌ १९०१ मे प्रस्तुत व्याकरण का प्रथम संस्करण प्रकारित दभ्रा जो 
कि मेरे प्रारभिक (अर्थात्‌ १८८६ के सक्षिप्त) व्याकरण का सवंथा नया रूप 
था । यद्यपि यह्‌ सस्करण पुणंरूपेण परिवधित था तो भी इसमे कई त्रुटियां 
श्रा गई थी क्योकि इस सस्करण मे मैने सिद्धान्त उन सभी नियमोको 
छोड दिया था जो वेदिक साहित्य की भाषा मे चरितार्थं होते ये ग्रौर जिनका 
समवे हिन्दू व्याकरण गास्ोमे हु्ना था । मेरा उद्य था कि सस्कृत व्या- 
करण मे उन्ही व्याकरण रूपो की व्याख्या की जाय जो वेदिकोत्तरकालीन 
सस्कृत साहित्य मे प्रयुक्त हए है । मेरा विचार था कि इस प्रकार, सस्त व्या- 
करण शस्त्र के छात्र श्रनुपयोगी विषयवस्तु के बो से बच जायेगे । इसलिये 
मैने वेदिक ₹राब्दो का प्रतीक रूपमे भी प्रयोग नही किया, यद्यपि प्रस्तुत व्या- 
करर की पुणंता के लिये मैने एेसे कई शब्दो के सुबन्त रूप भी दिये जो वेदिक 
राब्दो से मिलते-जुलते ये । इस कृति का उदेश्य प्रयोग-समूह्‌ एव नियमावली 
मात्र प्रस्तुत करना श्रथवा परीक्षा प्रदनोत्तरी तय्यार करना नही था किन्तु 
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छत्रो के लिये पूणं व्याकरण सामग्री जुटाना था ताकि वे किसी भी सस्कृत 
रचना को सही रूप मे, सरलता से समभ सकं । 

प्रस्तुत कृति प्रथम सस्करण का पृणरूपेण सशोधित सस्कर्ण दहै जो मेरे 
द्वर्षीयि श्र्यापन काफलदहै, तथा नजो मेरे उन छात्रो केसुभावोकाभी 
परिणाम है जिन्होते मेरे प्रथम सस्करण का प्रयोग क्ियाथा। जो सुधार इसमे 
हुए है वे मुख्यतया परिवधंन है जिन्हयने चौबीस पृष्ठो से पुस्तक के ्राकार को 
बढा दिया है। 

प्रस्तुत सस्करण मे मैने तीन नये खड जोड दिये है (पृ० १४२-१५२) । 
पहला खण्ड (ग्रनुच्छेद १८२) कृदन्त श्रौर तद्धित रूपो का है जिसमे कृत्‌ भ्रौर 
तद्धित प्रत्ययो का विवरण दिया है जिससे छात्र को सस्कत शब्दो की रचन 
कापुशेज्ञान हो सक्ताहै जोकि प्रथम सस्करण से सम्भव नहीथा। दूसरे 
खण्ड मे इन प्रत्ययो से संस्कृत सन्ञाराष्दो के लिग निर्धारक नियमो का स्वेक्षण 
किया गया है (अ्नु° १८२) । तीसरे खण्ड मे सधातुक समास की रचना का 
विवरण किया गया है (श्रनू° १८४) । परिवधंन के विेष उल्लेखनीय स्थल है 
सन्धिप्रकरण मे दन्त्य नासिक्य के नियम । इन नियमो के प्रन्तगेत न्‌ के परि 
वतंनो का पूणं विवरण दिया है । शब्दरूपो मे कतिपय नये सुबन्तो का परिचय 
भी है जसे ग्राव (ग्रनु° ९०,४)। कुं भ्रन्य कठिन प्रयोग भी दिये हँ जैसे 
कि^८दह्‌ के स्‌ लुड्‌ मे रूप (श्रनु° १४४, ५) । यद्यपि इस धातुके रूप श्रात्मने- 
पदमे नही मिलते तो भी इसके भ्रात्मनेपद-रूप उन भ्रात्मनेपदी धातुश्रो के 
प्रतीकरूपमे दे दिये हैँ जो तदनुरूप स्वरसहति-वेषम्य को प्रकट करती है। 
भ्रत्य सुधारो का प्रयोजन है व्यकरण शास्त्र की प्रयोगविधि का सरलीकरण, 
जसे कि धातुसुची (परिरिष्ट १) मे विविध रूपो के परिचायकं सकेत-चिह्व 
जोड दिये है जिनके बिना प्रारभिके दछात्रोके लिये उनरूपोको समभ्रना 
कठिन हो जाता । इसके भ्रतिरिक्त, सस्कृत शब्दसूची को श्रधिकतर पूण भ्रौर 
व्या्यात्मक कर दिया है (द° उदाहरणाथं प्राकृत शब्द) । निरिचतत ही श्रन्य 
उपयोगी सुधार है--ग्रारम मे विस्तृत विषयसुची के स्थान पर विषयवस्तु का 
सक्षिप्त सारारा श्रौर अन्त मे सामान्य चब्दसुची । मेरी यह निदिचत धारणा है 
किये सभी विषयवस्तु एव प्राकारसबधी परिवर्धन श्रौर परिवत॑न प्रस्तुत 
व्याकरण के प्रयोगात्मक महत्त्व को विश्लेषरूप से बढा्येगे । 
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प्रस्तुत सस्करण मे, जसे कि प्रथम सस्करण मे, सर्वत्र लिप्यन्तरण-पद्धति 
का प्रयोग किया गया हे । इसके ्रपवाद है धातुसूची (परिशिष्ट १) श्रौर वाक्य- 
रचना के उदाहरण (ग्रनु° १८०, १६९०-२१८) । सम्पूण पुस्तक मे लिप्यन्तरण- 
पद्धति का समरूप प्रयोग हुश्रा हे अौर यही पद्धति प्राय पर्चिम मे प्रचलित है। 
दस पद्धति मे ऋ का उच्चारण फच शब्द ८1८0+८ मे र्‌ व्यजन के समान है 
जो भ्रर्‌ भ्रथवा रवण की स्वराधातहीन प्रपश्रृति को द्योतित करता है । 

प्रस्तुत सस्करण मे जो सुधार हुए है उनका श्रेय मेरे पुराने शिष्यो प्रथवा 
मेरे मित्रोकोदहै जिन्होने इस दिशा मे भ्रपने महत्वपणं सुावद्यि। वेदै 
प्रोफेसर ई जे राप्सन,डा० जेम्स मांरिसन, श्री एम एल पुरी,बी ए (एक्सटेर 
कालेज), श्वी हौरस हाट, एम ए कान्टोलर यूनीवर्सिदी प्रेस, प्रौर विरोषतया 
टी ई मोहर, आई सी एस, बाघम कालेज, एफ डब्ल्यू टँमस, लायत्रेरियन 
इडिया भ्राफिस । थूनीवसिटी प्रस के भ्रोरियटल रीडर श्री जे सी पेभ्न्े भ्रान- 
रेरी एम ए ने भ्रपने सहज ्रवधान से इस सस्करणके प्रूफो का सशोधन 
किया है जसे कि चौसठ वषं पूव, १८४७ मे उन्होने, पने पिता के सहयोग से, 
प्रो एच्‌ एच्‌ विल्सन की कृति सस्छृत व्याकरण" के भ्रूफो का सशोधन किया 
था। सनू १९६०० से लेकर श्राजतक जो मेरी पुस्तके प्रकारित हुई उनके तथा 
प्रस्तुत कृति के प्रूफ पढने के लिये मैडान्ए बी कीथ काश्नाभारी हँ । इस 
प्रसगमे र्न उन्हे वेदिक व्याकरण के प्रूफ पठने के लिये, प्रौर जब मै सितम्बर 
१६०७ से भ्रप्रेल १८०८ तक भारत मे रहा, मेरी प्रनुपस्थिति मे मेरे वेदिक 
व्याकरण के मुद्रण का पयेवेक्षण करने हेतु भी धन्यवाद देता हं । 


१०७, बनस्वरी रोड, ग्राथरए मंकडानल 
जुलाई, १९११ 


भूमिका 
संस्कत व्याकरण-शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास 


पवित्र वैदिक सहिताभग्रो को पूणंतया सुरक्षित रखने की धामिक भावना ने 
ही भारत वर्षं मे व्याकरण पढने की सवेप्रथम प्रेरणा की थी । उस समय यह्‌ 
मान्यता थी कि वैदिक सहिताभ्रो कै प्रव्येक वणं के शुद्ध उच्चारणसे ही पुणं 
इष्टसिद्धि होगी । इस प्रकार सस्कृत भाषा की बडी परिष्कृता से प्रभावित होकर 
प्राचीन भारतीय वैयाकरण पञ्चम शताब्दी ई० प० मे एसे वंज्ञानिक परिणामो 
पर पटच, जिसकी समानता प्राचीन जगत्‌ का कोई देश नही कर सका । उदा- 
हर्णरूप मे यह उनकी प्रमुख देन है कि उन्होने सर्वप्रथम यह पता लगाया 
कि दब्द भ्रधिकाशत एकं श्रोर धातु पर निर्भररहग्रौर दूसरी श्रोर प्रत्यय पर। 
जब प्रत्यय धातु से समस्त होते है तो घातु का भ्रथं ्रनेक प्रकार से परिन्तित 
हो जाताहै। 

भ्राजकल जो सबसे प्राचीन व्याकरण सुरक्षितदहै, वहै पारिनिकां 
व्याकरण । यह्‌ व्याकरण के पुणंतया विकसित रूप को प्रकट करता है । 
पाणिनि इस व्याकरण-परम्परा के श्रन्तिमि लेखक हैँ । इस लम्बी प्राचीन- 
परम्पराके कम से कम ६४ वेयाकरणो का नाम उल्लिखित है । पाणिनि के 
व्याकरण कौ सर्वोक्कष्ता श्रौर व्यापकता के कारण सभी प्राचीन व्याकरण 
पृणंतया नष्ट हो गए है । 

पारिनि--यास्क (समभवत ५०० ई० पू० कै लगभग) से काफी बादमे 
हए है । पाशिनि ने यास्क का उल्लेख किया है । पाणिनि श्रौर यास्क के नीच 
मे भी करट बडे वयाकरण हो चुके है! दूसरी श्रोर पाणिनि श्रषने भाष्यकार 
पतजलि से बहुत प्राचीन है, जिसका समय सभवत ई० पु० द्वितीय शताब्दी 
का उत्तराधं है । इन दोनो व॑याकरणो के बीच मे एक महावैयाकरणा कात्या- 
यन भीर । पाशिनि ने स्वय "यवनानी" शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी 
व्यास्या क्रात्यायन ने "यवनो की लिपि" की है, अर्थात यूनानियो या 1०००९ 
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की लिपि। यह सवंथां सभव प्रतीत नही होता है कि ३२७ ई० पू० मे हुए 
सिकन्दर के श्राक्रमण से पहले भारतीय यूनांनियो की लिपि से परिचित ये। 
किन्तु इस भ्राक्रमण के तुरन्त बाद भारत की पर्चिमोत्तर सीमा (सीमान्त प्रदेह) 
के निवासियोको इस भाषाका ज्ञान हुभ्राहोगा भ्रौरपारिनि भी सीमान्त 
कै निवासी होने के कारणं उसंसे परिचित हुए होगे । यवन (यूनानी) शब्द 
से उनकी लिपि का प्रथं बताने के लिए प्रत्ययान्त शब्द यवनानी (यवनो की 
लिपि) बनाने से पूवं यह भ्रावद्यक है कि सीमान्त प्रदेश के लोगो का उनसे 
सपकं स्थापित हो चुका हो । श्रत पारिनि का समय ३०० ई० पु° से पटले 
रखना अत्यन्त कसिन है । 

पाणिनि के व्याकरण श्रश्टाध्यायी' मे लगभग ४ हजार सूत्रहै, जो ्राठ 
ग्रघ्यायो मे विभक्तं है । यह व्याकरण श्रत्यस्त सूक्ष्म जली भ्र्थात्‌ सूत्ररूप मे 
बनाया गया है, अतं ॒प्रत्येकसूत्रमेरेया ३ पद मिलते दै) यदिसाराव्या- 
करण देवनागरी लिपि मे मध्यमश्वेणी के मोटे टाइप मे लगातार छापा जाए 
वह्‌ इस प्रकार के लगभग ३५ पृष्ठोमे पूराच्प जाएगा। फिर भी यह्‌ च्या- 
करण संस्कृत भाषा का सर्वागपुरं व्याकरण उपस्थित करता है । रेसा पृशं 
व्याकरण विश्व मे कही भी उपलब्ध नही है । यह्‌ विशव का सबसे छोटा भ्रौर 
सबसे पणं व्याकरण है । 

पारिनि ने लौकिक सस्कृत के परिष्कार को ध्यान मे रखकर सर्वगण 
प्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास कियाहै । साथदही पाणिनि ने यह भी प्रयत्न 
कियादहै कि लौकिक सस्कृत-व्याकरणके साथही वैदिके व्याकरणकोभी 
उसमे सगृहीत किया जाए । वेदिकं ग्रन्थो की भाषा पारिनि के समय तक 
दुर्बोध हो चृकी थी । यद्यपि पाणिनि ने वैदिक व्याकरण के सैकडो सूत्र दिए 
है, परन्तु वह व्याकरण भ्रपूणं है । समष्टिरूप से विचार करने पर यह्‌ ज्ञात 
होताहै कि पाणिनिने वेदिक व्याकरणकाजो अ्रश दिया है, उसमे बहत 
कमी रह गई है, क्योकि उसमे बहुत सी महतत्वपुणं बाते छट गई है भ्नौर 
छोटी-दखोटी बाते उल्लिखित की गई है । वेदिक व्याकरण वाले श्रदामे पाणिनि 
निरिचतरूप से श्रपने विषय पर पूर्णाधिकार करने मे भ्रसमधं रहे है । वेद मे 
ग्याकरर-सबन्धी भ्रसीम छट है, विशेषरूप से तिडन्त रौर सुबन्त रूपो मे 
तिङ्‌ श्रौर सुप्‌ प्रत्ययो का परस्पर परिवतंन या उनका लोप होना । 
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पाणिनि का व्याकरण श्ब्दानृक्ञासन' (अर्थात्‌ राब्द विषयक प्रबन्ध ग्रथ) 
है । इसका मौलिक सिद्धान्त है कि सभी सज्ञा राब्द वातुज है। शब्दो को किस 
प्रकार छोटेसे खोटे खूप मे विभक्त किया जा सकता हे, इसके चिए पाणिनि 
ने धातु, प्रत्यय तथा सुप्‌ भ्रौर तिङ्‌ मे विभाजने प्रस्तुत क्रिया है, साथही 
पारिनि ने यहु भी बताया है कि किस प्रकार कृदन्त शब्द श्रौर धातुज शब्द 
धातुग्रो से प्रत्यय लगा कर बनाए जाते है रौर तद्धित दाब्द प्रातिपदिको (बने 
हए सांक शब्द) से तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाए जाते है । पाशिनिने यह्‌ 
भी बताया है किप्रत्ययो के लगनेसे श्रौर समास होने से शब्दो के श्रथं श्रौर 
प्रयोग मे क्या श्रन्तरदहो जतादहै। पाणिनि की यह्‌ विशेषतादहै कि वहू 
प्रत्ययोके दवारा ही शब्दो की रचना मानतादहै। इस प्रकार यदि किसी धातु 
का सज्ञा शब्दके रूपमे प्रयोग किथाजाताहै, जैसे भिद्‌ (काटना) भातुका 
सज्ञा शब्द भिद्‌ (काटने वाला), तो पारिनि ने इसके लिए एक भ्रत्यन्त 
करुत्िम प्रत्यय क्विप्‌ (०) प्रस्तुत किया है, जिसका कुं भी रोष नही रहता 
है । इस प्रकार क्विप्‌ एकं काल्पनिकं प्रत्यय है । 

यास्क ने उत्लेख किया है कि शाकटायन ने यह्‌ मत प्रस्तुत कियाथाकि 
समी राब्द धातुज है" । किन्तु गाग्यं ने इस मत के श्रौचित्य पर भ्रापत्तिकी 
हैकिजो शब्द इस नियमके प्राघारपर सरलता समे नही बन सकते है, 
उनके विषय मे वह॒ नियम लागू नही होना चाहिए । बलात्‌ इस प्रकार 
दाब्द-निर्मणि उचित नही है । गाग्य का कथन है कि जसे प्रर्व (घोडा) शब्द 
प्रश्‌ (चलना) धातु से बनादहै) यदि श्ररव शब्दको भ्रश्‌ धातुसे बना हृभ्रा 
मनेगेतोजो कौर भी सडकपर चलता है, उसे श्रव" कहा जाएगा । इतना 
ही नही रपि तु सडक पर चलने वाले हर एक्‌ पदाथं का नाम श्रव" पडना 
चाहिए, क्योकि ग्रपते कायं के प्राधार परं प्रत्येक वस्तु का नाम पडेगा । पहले 
भाव (क्रिया) होता है, बाद मे वस्तु, श्रत क्रियामूलक नाम प्रडने चादिएं। 

गाग्ये की भ्रापत्तियो को दुर करने के लिए पाशिनिने एसे शब्दो को, 
जिनेके निर्मणमे सू्पकीहष्टिसेया भ्र्थंकीदटषटटिसे कु विशेष करिनाई 
पडती थी, पृथक्‌ कर दिया) जेसे-भ्रदव (घोडा), गो (गाय) श्रौर पुरुष 
(मनृष्य) । पाणिनि के समय से पहले रसे कृदन्त श्षब्दो की एक ॒विदेष सूची 
बन चुकी थी, जिनमे धातुके बाद कुदं विशेष कृत्‌ प्रत्यय लगाकर ये शब्द 
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बलात्‌ बनाए जाते थे । इन प्रत्ययो को उणादि प्रत्यय कहते थे, क्योकि इनका 
पहला प्रत्यय उ (उण्‌) था । यह उही मूलरूपमे उरण्‌ प्रत्यय है । इस प्रकार 
से बने हुए शब्दो को उरणादि कहते है (उण प्रत्यय से प्रारम्भ होने वाला) } 
पाशिनि एसे चब्दो को रूढ शब्द मानते है श्रौर इनकी रचना पर उन्होने ध्यान 
नही दिया । 

पाणिनि के समयमे जो उणादि-सूचीथी, वह कुं सशोधितरूप मे 
भ्राज भी विद्यमान है । उज्ज्वलदत्त (समय लगभग १३ वी दताब्दी ई०) की 
टीका से युक्त उणादि सूत्र इस समय उपलब्ध हैँ । उणादिसूत्र जो वतमान 
रूपमेहै, इनमे कुद बाद के शब्द भी भ्रागए है, जैसे--दीनार (लेटिन- 
ाभ7प0ऽ) शब्द । यह्‌ चान्द भारतवषं मे १००३० से' श्रधिक पहले किसी भी 
स्थिति मे प्रचलित नही हो सकता था । 

पाणिनि के व्याकरण का मुख्य उदेश्य शाब्द व्युत्पत्ति है, श्रत उन्होने 
ध्वनि-विज्ञान का विशदं विवेचन नही किया है, श्रपि तु शब्द-रचना या समस्त 
पदो मे जितने ध्वनि-नियमो की ्रावश्यकता थी, उतना ही श्र् दिया है) 
प्रतएव पाणिनि ने ध्वनि-परिवसेन के सामान्य नियम नही दिए है, श्रपितु 
उनका विवेचन उणादि सूत्रो के तुल्य वास्तविकता पर निर्भर न होकर, सभा- 
वेनाग्मो पर निभेरहै भ्रौरयेप्राय, ठीक दहै। श्रधिकाश स्थलोपर ये नियम 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से पुष्ट होते है । पारिनि ने वस्तुत कई ध्वनि-नियमो 
का श्राविष्कार किया था । इनमे से सबसे भ्रधिक महत्त्वपुणं नियम गख ग्रौर 
वृद्धि के है, जिनके वारा निबंल भ्रग वाले स्वर सबल श्रग वाले स्वरो मे परि- 
वतित होते हँ (नि० १७), जिसको ग्रिम (छण) ने शअ्रपश्रुति (8919४) 
कहा है श्रौर जिसको तुलनात्मक भाषाविज्ञान ने सिद्धकियादहै कि वहु मूल 
भारोपीय (140-6४700680) माषाश्नो मे प्रचलित था । अरन्य महत्वपृशं 
ध्वति-नियमो का भ्रविष्कार वेदो की विभिन्न चाखाश्रो से सबद्ध मौलिक प्राति- 
दाख्य~ग्रन्थो के लेखको ने, जो पाणिनि से पवेवर्ती है, किया है। 

पारिनि ने प्रकृति-प्रत्ययो मे भ्रौर वाक्यो मे स्वर-सचार का वरेन किया 
है, परन्तु हम लोगो के भ्रनुसार वाक्य-विचार (§$०६४ॐ) नही दिया है । 
इसका कारण सभवत यह है कि सस्कृतं मे वाक्यरचना भ्रव्यन्त सरल है । 

पाणिनिं की श्रष्टाध्यायीः का. सामान्य विषय-क्रम निम्नलिखित है - 


( १२ ) 


ग्रध्याय १मे व्यकरण के परिभाषिक शब्द प्रौर व्याख्याके नियम दहै, 
श्रध्याय २ मे समास ्रौर कारक के नियमदहै, श्रध्याय रेमे कृत्य ग्रौर कृत्‌ 
प्रत्ययो कावणंनदहै कि घातु से किस प्रकार कृत्‌ प्रत्यय लगते है, अध्याय 
४श्रौरभ्‌मे तद्धित प्रत्ययो का वणन है कि किस प्रकार तद्वित-प्रत्ययान्त 
राब्द बनते है, श्रध्याय ६ श्रौर ७ मे स्वर-नियम तथा शब्दरचना से संबद्ध 
सन्धि-नियम है, श्रध्यायन मे वाक्य-रचना से सबद्ध नियम दहै। इस 
सामन्य-क्रममे बार-बार एकाकी नियमो या श्रनेक नियमो के द्वारा क्रम-भग 
हृश्राहै। ये नियम सभवत लेखकने म्रपने बाद के विस्तृत श्रध्ययन के 
ग्राधार पर जोड है, श्रथवा ये नियम मूलरूपमे दुसरे स्थान परथ, जिन्हे 
ग्रक्षरलाघव की हृष्टि से मुल स्थान से हटाकर वतमान स्थान पर रखा गया है । 

सूत्र-निर्मार मे पारिनि ने श्रपना यहु लक्ष्य रखा है कि सूत्रो को जितना 
कायं-बोधक श्रीर सामास्य बनाया जा सके उतना बनाया जाए । इस कायं मे 
कही-कही वे इतना भ्रागे बढ गएहै कि केवल एक उदाहरण के लिए एक 
सामान्य नियम बनाया गया है श्नौर दूसरी ओर एक प्रकरण से सबद्ध कितनी 
ही बाते जो उस शीषेक के श्रन्दर देनी चाहिएं थी, उनका सग्रह छोड दिया 
गया है | 

पाणिनि के व्याकरण की मुख्य विशेषता अ्रत्यधिक शब्द लाघव है, इसके 
लिए पाणिनि ने कतिपय उपाय भ्रपनाए है, नेसे-- क्रियापद को लुप्त रखना, 
कारको का विशेष परिभाषिक श्रथ मे प्रयोग, अधिकार सूत्रो की रचना, जो 
बादमे रने वाले संबद्ध सभी नियमो के साथ जुडेगे। इन उपायो करा फल 
यह हुमा है कि कभी कमी केवल एक शब्द के द्वारा ही पूरे नियम का वंन 
हृश्रा है । दस प्रकार "धातु" शब्द के पचमीके रूप शातो' का केवल इतना 
ही अथं नहीहै कि श्वातुसेये प्रत्यय होतेह, भ्रपितु अधिकारसूत्र होने के 
कारण बाद के लममग ५४० सूत्रोमे इसकी अनुवृत्ति (प्रभाव) होती है। 

ग्रक्षर लाघव का सिद्धान्त पारिभाषिक्र चेब्दोके निर्माण मे मरौर श्रधिक 
विहोष रूपसे द्रष्टव्य है । पारिनि के वे पारिभाषिक शब्द जो वस्तुत शब्द हैः 
चाहे वे किंसी विशेष कायं को सूचित करते हो, नसे- समास (सम~+-भ्रास, 
समस्त पद), या वे किसी उदाहरण रूप वं को सूचित करते हो, जेसे--दधिगु 
(समास का एक भेद, सख्यापुवंक कमंधारयसमासः, शब्दाथ-दो गाय), 
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प्राचीन श्राचार्योँसे ही प्राय लिए गए दहै । किन्तु पाणिनि के श्रधिकाक् पारि 
भषिकं शब्द बीजगणित के सकेतो के तुल्य एेच्छिकं रूप से ्रपनाए गए कु 
वणया व्णं-समृुह ह । इनमे से बहुत थोडे से है जो वास्तविक शब्द के 
सकषिप्त रूप है, जंसे--“इति' से इत्‌ (इत्सज्ञा वाले वणं, सकत सुचक श्रनुबन्ध 
राब्द) । इनमे से श्रधिकाश परिभाषिक शब्द एसे है, जो विशेष चिन्तन कै 
बाद बनाए गएहै श्रौर एसे वर्णको लेकर बनाए गए हः जिनका प्रयोग 
भाषा मे बहुत कम होता है । इस प्रकार काल-बोधनाथे ल' वणं लिया गया । 
इसके साथ मुधन्य ट्‌ लगने से लट्‌ का श्रं वतंमान काल हौ जाताहै श्रौर 
ड. लगाने से लड का श्रथं भुतकाल हो जाता है । इस प्रकार लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, 
लेट्‌ श्रौर लोट्‌ का क्रमश श्रथं हेता है--वतेमान, परोक्षभूत, भविष्यत्‌, 
समावना भ्रथं श्रौरश्राज्ञा ब्रथं तथा लङ्‌, लुड्‌, लिड का श्रथे होता है-- 


द्रनद्यतन भूत, भत श्रौर प्रज्ञा या चाहिए भ्रथं । 
परिनि का व्याकरण वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर सकलित वणंमाला (्र्थात्‌ 


म्रदउण॒ श्रादि १४ माहिवरसुत्र) से प्रारम्भ होता है । कू वर्णो के बाद इत्‌ 
या श्ननुबन्ध वणं लगाए गए है! इन इत्‌ वर्णो की सहायता से भ्रनेके प्रत्या- 
हार (सक्षिप्त शब्द) बनाए जते है, जौ सक्षेप मे श्रनेक वर्णो के सूचक होते 
है । श्र-द-उ-ण, ऋ लक्‌, ए-श्रो-ड, रे-्रौ-च्‌, इन चार माहेदवर सूत्रो मे भ्रच्‌ 
(स्वर) सण्ृहीत है। चारोसूत्रोके श्रन्तमे इत्‌ वणं है, इनकी सहायतासे 
ग्रक्‌ के द्वारा सामान्य स्वर कहे जा सक्ते है तथा प्रच्‌ के वारा सामान्य श्रौर 
मिधित दोनो प्रकार के स्वर के जा सकते है ! सस्कृत का अन्तिम वशं ह. है 
इसे ह-ल्‌ सूत्र से बताया गया है, श्रत श्रत्‌ (ग्रसे लेकर ह तक) केद्वारा पूरी 
सस्करृेत वशणंमाला अताई जाती है (जसे भ्रग्रेजी के हिसावसे इसे 2-2 कहा 
जाए) । प्रत्ययो धातुग्रो श्रौर शब्दो के बाद भी इत्‌ वणं लगाए जतेहै' जो 
यह सूचित करते है कि इनमे कु विदेष नियम लगेगे । साथ ही एसा करने 
से शब्द-लाधवं होता है श्रौर प्रत्याहार आदि याद करने मे सूरविधा होती है। 

परिनि की ब्र्टाघ्यायी के साथ दो परिशिष्ठ है, जिनका उसने उल्लेख 
किया है । एक धातुपाठ" है, इसमे भ्वादिगण श्रादि के क्रम से धातुएं सगृहीत 
है किस धातुकेरूप किम पदमे चलेभे, इसका सकेत उदात्त श्रादि स्वरो 
भ्नौर ड. ल. श्रादि श्रनुबन्ध वरण कै द्वारा सूचित किया जाता है । धातुपाठ के 
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विषय मे विशेष उतल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस धातुपाठ मे लगभग २००० 
धातुएं है (इसमे कु धातुएं एक ही धातु के रूपान्तर है), किन्तु ग्रभीतक 
उपलब्ध साहित्य मे लगभग ८०० घातुएं ही प्राप्त हई हँ । साथ ही इसमे 
वेदो मे प्राप्त होने वाली लगभग ५० धातु्रोका उल्लेख नहीदहै। दूसरा 
परिरिष्ट णरपाठः (ग्र्थात्‌ एक प्रकार के शब्दो का सग्रह) है। पाणिनिने 
एके प्रकार के शाब्दो मे लगने वाले नियमो के लिए उस गण का प्रथम शब्द 
देकर श्रादि' (इत्यादि) शब्द लगा दियाहै। इस गणपाठमे कु शब्द एेसे 
है, जो केवल वेदोमेहीश्राए है। धातुपाठ की श्रपेक्षा गणपाठ धटिया ढग 
से सुरक्षित मिलता है । ११४० ई० के लेखक बधमन द्वारा विरचित गख- 
रत्न महोदधि" (गण रूपी रत्नो का महासमुद्र) मेये गण रलोक-बद़ रूपमे 


सकलित है| 
बहुत प्राचीन समयसे ही पाणिनि का म्रन्थ श्रष्टाघ्यायी' एक प्रामाणिक 


ग्रन्थ माना जाने लगा! यहु ग्रन्थ कमसे कम २ हजार वषं तक सस्कृतभाषा 
का श्रादशं ग्रन्थ श्रौर सस्कृत-व्याकरण का भ्राघार माना जाता रहाटहै। इस 
ग्रन्थ मे शब्द-लाघव के लिए सभी अरन्य बातो की बलि दी गर्ईहै श्रौर स्थान 
स्थान पर भ्रस्पष्टता के कारण इसकी व्याख्या के लिए श्रन्य व्याख्या-ग्रन्थो की 
भ्रावश्यकता पडी । साथ ही व्याकरण संबन्धी प्रगति के कारण यहु भी भ्राव- 
द्यकता हुई कि इन नियमो को दद्ध किया जाए श्रौर नियमो मे परिवधेन भी 
किया जाए ! इस प्रकार के जो काय हुए उनमे सबसे प्राचीन कायं परिभाषाग्रो 
(व्याख्या के नियमो) की रचना है । इनके लेखक श्रज्ञात है । इन परिभाषाग्रो 
के विषय मे माना जाताहै कि पाणिनि इन परिभाषाप्मौ को मानतेथेश्रौर 
परिनि के परवर्ती वयाकरण कात्यायन ने इन पारिभाषाग्रो का उल्लेख 
किया है । नागोजिभटरं ने १८बी रती मे श्रपने ग्रन्थ "परिभाषेन्दुशेखर" मे इस 
प्रकार की परिभाषाग्रो का सकलन कियादहै। 
इसके परचात्‌ कात्यायन ने पारिनि के १२४५ सूतो (्र्थात्‌ लगभग 3 
ग्रष्टाध्यायी के सूत्र) पर भ्रपने वात्तिक (टिप्पणी, वृत्ति भ्र्थात्‌ व्याख्यासे 
वातिके शन्द है) लिखे है । कात्यायन दक्षिण के निवासी थे भ्रौर वे सभवत, 
तृतीय श्षताब्दी ई० प° मे हुए थे । कात्यायन ने जहाँ पाणिनि की भ्रालोचना 
मे उससे मतभेद प्रकट किया दहै, वर्ह षपाशिति की भुल-चूक समभेनी चाहिए, 
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किन्तु एेसी भूल-चूको के लिए यहं तथ्य भी नही भूलना चाहिए कि कात्यायन 
परवर्ती है श्रौर वे पाणिनि के निवास स्थान से भारत के सुदूरवर्ती स्थानके 
वासी दहै। कात्यायन के पहले भ्रौर बाद मे ग्रनेक वयाकरण हुए है, जिन्हौने 
ग्रष्ठाध्यायी पर इस प्रकार के वात्तिक बनाए है! कात्यायन के बाद अनेक 
वैयाकरणो ने कारिका-ग्रन्थ (रलोक बद्ध टिप्पणी) बनाए है । 

पतजलि ने श्रपने विशाल भाष्य (महाभाष्य मे इन सब श्रालोचनात्मक 
वात्तिको प्रौर कारिकाग्रो श्रादि का सग्रह कियारहै। साथ ही उन्होने श्रपनी 
भी व्याख्या दी है! पत्तजलि कौ व्याख्या प्रदनोत्तरके रूपमे है श्रौर यह्‌ श्रष्ठा- 
ध्यायी के १७१३ सूत्रो प्रर दहै! पहले कहा जा चुका है कि पतजलि के महा- 
भाष्य का समय द्वितीय शताब्दी ई० पु का उत्तराधं है । सातवी शताब्दी ई० 
मे महाभाष्य की टीका मतु हरि ने श्रपने ग्रन्थ वाक्यपदीयः (वाक्यगत पदो 
का विइ्लेषणात्मक प्रबन्ध) मेकी है श्रौर इसका सबन्ध व्याकरण-दश्न 
(व्याकरण का दारनिक पक्ष) सेहै। दूसरी टीका केयटने लिखीदहै, जो 
संभवत १३ वी शताब्दी ईण्मेहुभ्राथा। 

ग्र्टाध्यायी पर ६५० ई० के लगभग दूसरी टीका “काशिका वृत्ति" (बना- 
रसी टीका) लिखी गई । इसके प्रथम पच प्रघ्यायो की टीका जयादित्य 
तेकीहै श्रौर भ्रस्तिमि तीन प्रध्यायोकी दीका बामननेकी है। इसमे 
पाणिनि के सूत्रोका कुदं विकृत रूपहै प्रौर कृ बुटियाँ मी है' किन्तु इसकी 
विशेषता यहू है कि इसमे लाघव, प्रवाह श्रौर सरलता है । यद्यपि यह्‌ टीका 
महाभाष्य से बहुत छोटी है, फिर भी इस श्रथ मे बहुमूल्य है कि यह अष्टाध्यायी 
के सभी सूत्रो की व्याख्या वाली सबसे प्राचीन टीका है। इसमे जो उदाहरण 
दिए गएदहै, वे प्राय सभी प्राचीन टीकाकारोके म्रन्थोसे लिएगएदहै। इस 
प्रकार का उद्धरण सामान्य-क्रम रहा है यहं तक कि पतजलि नेभीरेसे 
उदाहरणो को मूर्घाभिषिक्त (दीक्षित) बताया है । 

१५ वी शताब्दी ई० मेँ रामचन्द्र ने श्रपने ग्रन्थ श्रक्रियाकौसुदी' (विधियो 
की च्िका)मे पाणिनीय व्याकरण को श्रधिक सुबोध ग्रौर धिक व्यावहारिक 
बनाने के लिए विषयानुसार नवीन ढग से विभक्त किया। इसी प्रकारके 
उद्य से १७ वी शताब्दी ई० मे भटरोलजि ने 'सिद्धान्त-कौमुदी' (निरति- 
सिद्धान्तो की चद्धिका) की रचना की । इसमे पारिनि के सूत्रो को अधिक 
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सुसगत श्रौर व्यवस्थित रूपमे रखा गया है, इसका ही सक्षिप्त सस्करण 
बरदाचायं ने (लघु- (सिद्धान्त) कौसुदी' नाम से बनाया है, जौ सस्कृत व्या- 
करण के प्रारम्भिक छत्रो के लिए भारत मे प्रयृक्त होता है । श्रभीतक भार- 
तीय पण्डितो मे यह विशवास बद्धमूल है किं पारिनि के व्याकरण मे च्ुटि 
नहीहयो सकती है, श्रत॒पतजलि से लेकर बाद के सभी उपर्मुक्तं लेखक ने 
पाणिनिकेसूत्रोकी व्याख्या मे कतिपय श्रसगत व्याख्याएं भी प्रस्तुत कीदहै। 
परकालीन वैयाकरणा, जो पाणिनीय परम्परा से सबद्ध नही दहै, विशेष 

महच्वपणं नही है । इनमे नई बाते प्राय नहीके बराबर दहै श्रौर पाणिनि 
की श्रपेक्षा बहुत श्रपणं है, क्योकि इनमे वेदिक-प्रक्रिया, स्वर-प्रक्रिया भ्रादि 
पूरे श्र छोड दिए गए है । इनमे नई बाते नही है, परन्तु इनका उदेश्य है नई 
पद्धति को श्रपना कर विषय को श्रधिक सरल श्रौर सुबोधरूप मे प्रस्तुत करना । 
इन श्र-पारणिनीय वेयाकरणो मे विशेष उत्लेखनीय ये है - चन्र, इसका 
समय ६५० ई० के लगभग माना जाता है ।२ (२) ज्ञाकटायन (नकली), जो 
कारिका वृत्तिकेबादका है, (३) हेमचन्द्र (१२ वी राताब्दी ई०)। यह 
तीनो मे सबसे महत््वपुरं है । शर्वंवमनू (श्रनिर्चित समय) के कातन्त्र" मे 
प्राचीन पारिभाषिक राब्दावली, विशेषरूप मे प्रातिशाख्य ग्रन्थो की शब्दावली, 
से बहुत मिलती-जुलनी है । यह्‌ परकालीन व्याकरणो से सबसे श्रधिक प्रभाव- 
दाली व्याकरण प्रतीत होता है । यह कात्यायन के प्रामाणिक पालि-व्याकररण, 
द्राविड श्रौर तिन्बती व्याकरणो का भ्राधार-ग्रन्थ रहा है । वोपदेव का मुगध- 
बोध (श्रनोधो के लिए प्रकारक) एक बहुत दुर्बोध ग्रन्थ है । इसका समय १३ 
वी शताब्दी ई०्के बादका है। यह्‌ बगाल मे श्राजतके प्रमुल सस्कृत-व्या- 
करण केरूपमे उपयोगमे श्रारहादहै। अन्तं मे एक भ्रज्ञात लेखक दारा 
सिचित सरस्वतीसुत्र (सारस्वत-व्याकररण के सूत्र) उत्लेखनीय है । यह शाब्द- 
लाघव श्रौर सरलता के लिए प्रसिद्ध दहै) 

१ इसके ` १ इसके प्न्य “वान्ध-व्याकरणः का सम्पादन प्रो० एप)0 [लल (वलात्‌, 
१९०२) ने कियादहै। 

२ इसके लिए देो-- «1611112 01160121 0पा०२१(१३,३०८-११५), 14176 
112, @€867016106 तला प्रतत ल0 [ला क्पाःल (भाग २, १ २५६) 
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इनके भ्रतिरिक्त कूटं भ्रन्य ग्रन्थ है, जिनका सबन्ध व्याकरणके किसी 
विशेष विषय से है । ये ग्रन्थ सस्कृत-व्याकरण के ज्ञान की वृद्धि मे कुदं महच्व- 
पूणं योग देते है । इनमे शान्तनव के फिट्‌ सूच्रहै। ये महाभाष्य के बाद बने 
है किन्तु उस समय तक बन चुके थे, जब तक प्राचीन स्वर-सचार की प्रक्रिया 
सजीवरूप मे ज्ञात थी । इसमे परिनि के तुल्य प्रकृति श्रौर प्रत्यय मे श्रलग- 
ग्रलग स्वर सचार के नियम नही दिए है, ्रपितु बने हुए शब्दरूपो भ्रौर सज्ञा- 
राब्दोमे स्वरके नियम दिएदहै कि कहाँ पर श्रन्तिम स्वर उदात्त होगा श्रौर 
कर्हां पर प्रथम स्वर उदात्त होगा । पाणिनि ने यद्यपि स्त्रीलिंग प्रत्ययो का 
उल्लेख किया है ओ्रौर लिग-विषयक सामान्य नियमो की उयेक्षानहीकीदहै, 
तथापि उन्होने प्रत्येक शब्द के लिग-निर्धारण करा प्रयत्न नही किया है, इस- 
दृष्टि से लिगानुशासन वाले ग्रन्थो का कु मूल्य हौ सकता है । विक्ेषरूप से 
हेमचन्द्र के लिद्खानुशासन मे लिग-विषयक बातो का सामान्यरूप से सामूहिक 
विवेचन हूभ्रा है । 

यूरोपीय विद्वानो मे सवंप्रथम जमन मिद्नरी प्रणत ‰०॥४ ने सस्कृत- 
व्याकरण लिखा था । यह्‌ ^८&5078 का निवासी था श्रौर 16501 ¢ 
1९8८ ्रागरा मे ऽण्नःणः था । आगरा मे ही १६६०८६० मे इसकी मृत्यु हुई 
थी । इसका ग्रन्थ भ्राजतक प्रकारित नही हूभ्रा है, परन्तु भ्रभी तक इसकी 
पाड्लिपि रोम मे सुरक्षित है । धौल के (78 [प्श (4 शल- 
021, १६६७, पृ० १६२-६३) मे रोथ का एकर लेख है । इसमे देवनागरी लिपि 
मे सस्कृत वणंमाला के ५ चाटं है (यह वस्तुत देवनागरी लिपि का सवं प्रथम 
नमूनादहै, जो युरोपमे छपी किसी भी पुस्तक मे उपलब्ध है) । 

गरोपमे च्छी सवंप्रथम सस्कृत-व्याकरण की पुस्तक एश्ण्णऽ 9 
81610 एश्¶गणा ४९० दवारा लिखित थी । यह्‌ लेटिन भाषा मे लिखी गई 
थीश्रौर १७६० मेरोममे पीथी । यह ग्रन्थ कु भ्रशो मे जमन ईसाई 
मिदनरी प्रभग्ल्वन, जिसकी मृत्यु १७३२ मे हई थी, की छोडी हुई पाण्डु 
लिपि परनिभरथा। सस्करृेत का पहला वज्ञानिक व्याकरण जो पूणं माना 
जा सकता है, कोलब््‌ क ((ग6०ण८€) द्वारा रचित था भ्रौर १८०५ मे 
प्रकारित हुभ्राथा। इसके बाद १८०६ मे कारे ((गलस्छ) (द्वारा लिखित 
व्याकरण छपा । कोलब्रूकं का व्याकरण पारिनि पर निभेरथा भ्मौरकारे 
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का व्याकरण वोपदेव पर श्रक्षितथा। सस्कृतका प्रथम व्याकरण जो 
यूरोपीय सिद्धान्तो पर निर्भर था, वह विल्किन्छ (प्रपाताऽ) (१८०८) का 
था, जिसने गत राताब्दीके प्रारम्भमे यूरोपमे सस्त के भ्रध्ययन्‌ पर 
सबमे ्रविकं प्रभाव डाला था । उसके परवर्ती लेखको मे विशेष उल्लेखनीयः 
है--बांप (8०77), बेन्फे (ए९$) ग्रौर दने (फपल) । बपिका 
सस्छृत व्याकरण सरलता के साथही साथ भाषवज्ञानिके पदति श्रपनने 
के कारण महत्वपुरं था । बेन्फे प्रथम व्यक्ति था, जिसने पारिनीय व्याकरण 
के साथ ही वंदिक तथा रामायण भ्रौर महाभारत की विशेषताग्रोकाभी 
एकत्र समन्वय किया था । उसने सस्कृतं रूपो की व्युत्पत्ति के लिए तुलन।त्मक 
भापाविज्ञान का उपयो कियाथा। श्रमेरिकन विद्वान्‌ ह्धिरने प्रथम व्यक्ति 
था, जिसने वेदिक व्याकरण का भ्रधिक विस्तरत विवेचन करके सस्कृतं का 
एेतिहासिक व्याकरण प्रस्तुत कियाग्रौर यह स्पष्टकिया किं किस प्रकार 
वैदिक भाषा से सस्कृत भाषा विकसित हुई है । सस्त का प्रथम व्याकरण; 
जो शुद्ध रूप से तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर निभर हो, प्रो° जे° वाकरनागल 
(छरणं व कथ्तलाश्ह्टभ्‌) द्वारा रचित प्रशसनीय कृति है । इसके प्रथम भाग, 
(१८६६) मे ध्वनि-विचार (1070108४) है भ्रौर दूसरे भाग के प्रथम भ्र 
(१६०५) मे समास-विचारदहै। इम ग्रन्थका इतनाही श्रकश् भ्रभी तक 
प्रकाशित हुभ्रा है। 

हमारे देश मे १६९ वी शतान्दी ई० के उत्तराघंमे जो सस्कृत-व्याकरण 
सबसे ग्रधिक प्रचलित रहे है वे सोनियर विलियस्स (शण्ालः-क्पााधाऽ) 
ग्रौर मेक्स मूलर (19> शणालध) केहि । इन दोनो के व्याकरणो मे बहुत 
सी सामग्री भारतीय पद्धतिसे ली गई है, जिसका कोई व्यावहारिकं उपयोग 
नही है, ्रपितु साहित्यिक सस्कृतं सीखने वालोके लिए यहु विघ्न लशू्पमे 
है। इस प्रकारकीसारी सामग्रीं इस ग्रन्थसे निकाल दी गर्दहै। इसका 
ग्रभिप्राय यहु नहीदहै किंडहमे भारतीय वंयाकरणोसे कोई चिढदहै, श्रपि तु 
हमारा उदेश्य है कि व्याकरण की वही सामग्री प्रस्तुत की जाए जो भ्राजतक 
के विद्वानो वारा वस्तुत भाषामे प्रयुक्त हूईदहै श्रौर जिसके द्वारा व्याकरण 
को सरलं श्रौर सुबोध बनाया जा सके । इसमे से वैदिकसरूपोको भी निकाल 
दिया गया है, किन्तु यूरोपीय श्रौर भारतीय विद्यार्थी प्राचीन भाषासे कृ 
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परिचित हो सके, इसके लिए परिशिष्ट ३ मे वैदिक व्याकरण की सन्षिप्त रूप- 
रेखा प्रस्तुत की गई है । इसके हारा वे वेदिक भाषा का श्रध्ययन प्रारम्भ कर 
सकते है । मेरा नवीन प्रकाशित ग्रन्थ ५४९९।८ (आभा (वेदिक व्याकरण) 
प्रारम्भिक छात्रो के लिए बहुत विस्तृत ग्रन्थ है। मँ चाहता हँ कि इस (सस्कृत- 
-याकरण-प्रवेरिका' कै तुल्य ही एक सरल वैदिक व्याकरण प्रस्तुत करू, 
जिसमे वाक्य-विचार भी हो । जिस प्रकार यह सस्कृत-व्याकरण प्रारम्भिक 
छात्रोके लिए नौकिक सस्त की सामान्य शिक्षा देता है, उसी प्रकार वह्‌ 
ग्रन्थ वैदिक भाषा के विषयमे सक्षिप्त रूपरेखा देकर सहायक सिद्ध होगा । 
यद्यपि लौकिकं सस्छृत मे स्वर-चिह्व नही लगाएजतिदहै, फिरभीर्भेने 
भाषावज्ञानिक महत्व के कारण वेदिक भाषाके ्राधार पर जहां तक स्वर- 
निरय सभव हृभ्रा है, वहाँ तक इग्लिशू मे रूपान्तरित रूपो पर स्वरचिह्ध देने 
का प्रयत्न भियादहै । परिशिष्ट ३ मे वेदिक स्वरोके विषयमे सक्षिच्त विवरण 
भी दिया गयादहै। 
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प्रध्याय १ 


वरगणंमाला 


१--सस्कृत (सम्‌ + कृत, परिष्कृत) प्राचीन भारत की साहित्यिक भाषा 
का.परवर्तीरूप रहै, जिसका वणन पाणिनि ने श्रपने व्याकरण मे किया है। 
ध्वनिविज्ञान कौटि से यह पूववतीं वेदिक भाष्पसे प्राय मिलती-जुलती 
है । शनं रने यह वेदिक बोली से भिन्न हो गई । यहु विकास प्रगतिशील न 
होकर छासोन्मुख था । इसमे वैदिक भाषा के बहुत से प्राचीन रूप (शाब्द 
रूप प्रर धातुरूप) पुणंतया सुप्त हो गए है, जैसे-पुरा लोट्‌ लकार ($०४- 
1पाल7५८ 11०00) तथा केवल तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय को छोडकर शेष सभी 
तुमुन्‌ अथं वाले प्रत्यय । मुख्य परिवतंन शब्दावली मे हृश्रा है । यद्यपि इसमे 
बहुत से प्राचीन शब्द श्रौर धातु लुप्त हो गए है, किन्तु उनके स्थान पर नए 
शब्दो श्रौर नए श्र्थो की उपलन्धि से सस्छरत-शब्दकोश मे पर्यप्ति वृद्धि हुई 
है। वस्तुत वेदिक श्रौर सस्कृेत भाषा मे बहुत-कुद् प्रशो मे उतनाही 
ग्रन्तर है जितना होमरिक (प्ण्पाल'८) प्रौर एषिक (16) ग्रीक मे । 

र२--वंदिक सम्करृत से प्रचलित प्राकृत बोलियां उत्पन्न हुई है । प्राकरन 
राब्द प्रकृति (मूल भाषा, भ्र्थात्‌ सस्कृत भाषा) शब्द से बना है जिसका श्रथ 
है--सस्छृत से उत्पन्न भाषा, परन्तु बाद मे इसका भ्र्थं जनसाधारण की 
भाषा या श्रसभ्य जनकौ भाषाहौ गथा । प्राकृत का श्रथ म्रसभ्य, श्रशिक्षित 
है । प्राकृत भाषान्रो के प्राचीनतम रूप तृतीय शताब्दी ई० पु० (8 ¢) के 
महाराज भ्ररोक के दिललेखलो मे सुरक्षित मिलते है । एक रिलालेख मे इस 
प्राकृत क्रा पालि नाम मिलता है। यही पालि भाषा दाकषिणास्य बौद्धो की 
पवित्र साहित्यिक भाषा बनी है । शिलालेखो, स्तम्भ-लेखलो, समस्त साहित्यिक 
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ग्रन्थो श्रौर कुद ्रशोमे सस्कृतं नाटकोमे सुरक्षित इन प्राचीन प्राक्त 
भाषाभ्रो मेही वतमान भारत की श्रधिकाश भाषाए (बोलिया), जंसे-- 
पजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, हिन्दी, विहारी श्मौर बगला- निकली है । 
हिन्दी भाषामे ही जब श्ररबी श्रौर फारसी शब्द विशेषरूप से मिल जाते दहै, 
तो उसे उद्‌ या हिन्दुस्तानी कहते है । दक्षिण भारत की द्रविड परिवारकी 
भाषाएं तेलगु, तमिल, कन्नड श्रौर मलयालम यद्यपि श्राय-परिवार की भाषाणं 
नही है, तथापि इनमे सस्कृत शब्द भरे हृए है श्नौर इनके साहित्य मे सस्कृत 
भाषा की रचना-रेली की ही सवत्र प्रधानता है। 

३-- मेसोपोटामिया (10650001 भ82.) से इधर फलते हृए, सभवत 
७०० ई० पु° के लगभग, सेमिरिक (ऽन) भाषा की वणंमाला का एक 
रूप भारत के उत्तर-पश्चिममे प्रारम्भ हुश्रा। इस लिपि को भारत मे मवसे 
पहले जो श्रपनाया गया, उसका ज्ञान हमे तृनीय शताब्दी ई० पू०के सिक्को 
श्रौर श्रभिलेखो से होता है। इनमे इस लिपि को ब्राह्मी (श्र्थात्‌ ब्रह्माकी 
लिपि) कहा गया है । यद्यपि यह्‌ बाएं से दाएं लिखी जाती है, तथापि दसमे 
स्पष्ट सकेत मिलते है कि यहु किसी समय मेदाएंसे बाएं लिखी जाती थी । 
इस ब्राह्मी लिपिसे ही भारत की सभी परकालीन लिपिं निकली दहै । इनमे 
सबसे महत्त्वपुण नागरी या देवनागरी लिपिदहै। नागरी का श्रभिप्रायहै 
नगर-निवासियो की लिपि' या सभवत गुजरातके नागर ब्राह्मणो की 
लिपि' । देवनागरी शब्द बाद मे प्रयोगमे श्राया है, इसका श्र्थं है--देवताश्रो 
के नगरो की लिपि", किन्तु इस शब्द की उत्पत्ति का प्रभी तक निश्चित ज्ञान 
नही है) इस देवनागरी लिपि की वरणंमाला का यह वि्ञेष रूप श्राठ्वी 
रताब्दी ईसवीय (413) के मध्यके लगभग हूश्रा है । उत्तर भारतमे 
सस्कृत भाषा प्राय देवनागरी लिपिमेही लिखी जाती है, परन्तु वगाल श्रौर 
उडीसा ्रादि प्रान्तो मे भ्रपनी प्रान्तीय लिपियो-बगला श्रौर उडिया ग्रादि 
-मे भीलिखीजतीदहै। दकि भारत मे सस्त के लिए नियमित सरूपसे 
द्रविड परिवार की लिपियोका ही उपयोग करिया जाता है । 

४-देवनागरी वरंमाला मे ४८ ब्रक्षर होते है--१३ स्वर भ्रौर ३५ 
व्यजन । इन ३५. व्यजनो मे अ्रनुस्वार (-) श्रौर विसग () की भी गणना 
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है । ये श्रक्षर सस्कृत भाषा को सभी ध्वनियो को प्रस्तुत करते है। प्राचीन 
भारतीय वंयाकरणो ने निम्नलिखित सारणीकैरूप मे दिए गए इस वर्णमाला 
के श्रक्षर-विन्यासर को भ्रपनाया है । इसका क्रम पृणतया वैज्ञानिक है, ्रतएव 
यूरोपीय विद्वानो ने ्रपने सस्छृत-कोशाग्रन्थो मे इसी क्रम को श्रपनाया है 19 


देवनागरी वरणमाला 


स्वर स्वर 

शुद्धरूप मात्रा समवेशं शुद्धरूप मात्रा समरवरं 
म्र ल ४ चट 1 (1) 
ग्रा ॥ 2 लु र 1 
ह } 1 ए ` € 
ई च ~ 7 ४ 21 
उ ४ श्रौ गे 0 
ऊ = ४ श्रौ गै धप 
च ८ (1 1) 


१ सस्कृतं के प्रारम्भिकं छात्रो को शब्दकोषमे भ्रनुस्वार भ्रौर विसग के कारण शब्द 
दूने मे बहुत अधिक कठिनाई भ्रनृभव होती दहै प्रत निम्नलिखित टिप्पणी वर्णों के करम 
सन्धी ज्ञान के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । ब्न्त स्थ, ऊष्म भ्रौर हु से पूववरतीं भ्रपरिवतनीय 
ममनूस्वार (देखो नियम-प्रख्या ४२ ख-१) श्रय सभी व्यजनो से पहले भाता है, भरत शब्द 
क्रोष मे सवर, सशय, ये सक्‌ शब्द से पहले ्रायेगे । परिवतनशील अनुस्वार (देखो नियम 
सख्या 1° भौर ४२ ख-~२) जित नासिक्य वणं (पचम वण) केखूपमे परिवतित हो सकता 
है, उस नासिक्य वण के साथ रहेमा । श्रतं सग शब्द सङग के साथ कोष ग्रन्थ मे भ्राएगा। 
इसी प्रकार कठोर कवग प्रौरः पवग (क,ख,प,फ) से पूवं प्रपरिवतनशील विसय भ्न्य 
सभी व्यजनो से पहले भ्रातादहै। श्रतएवश्रत्तकरण मौर भ्रन्त पुर शब्द श्रन्त शब्द के 
श्चात्‌ भ्रायेगे भ्रौर अन्तक शब्द से पहले । किन्तु ऊष्म से पहले परिवतनशील विसग जिस 
उष्म वण के रूप मे परिवर्तित हो सकता है, उस ऊष्मवण के साथ रहेगा । श्रत अन्तस्थ 
श्रौर भअन्तस्स्थ दोनो एक स्थान पर एक्र साथ भायेगे | 


ठ्यजन 
कण्ठ्य 


(तालव्य) 


(भुधन्य) 


(दन्त्य) 


सस्कृत-व्याकरर-प्रवेशिका 
॥ पवगं (श्रोष््य) 
समवरं प 
£ फ 
{-10 ब 
& भ 
2-॥ म 
प (विसं) 
- (्रनुस्वार 
© ठ्यजन 
€-0 श्रन्तस्थ 
1 य 
1-01 र 
7 ल 
व्‌ 
ऊष्म 
^ (श 
८1 ष 
५ स 
0-1 ह 
॥१। 
1 
{-0 
(५ 
6-2 
8, 


< 


॥ ^ 


+ 2 ५ 


नि° १५ व्णंमाला १ 


-- स्वर गब्दके प्रारम्भमे श्रौर व्यजन कै भ्रन्त मे विभिन्न प्रकारमे 
लिखे जते है । स्वर ये है- 


(क) सामान्य स्वर (37716 ४०१८5) -- 


म (९) 2 इ (1) 1, उ (प, ऋ (.) गल्‌ (९) 1 
भरा (7) 8, ईला) + ऊ (र) छ्‌ () र 

(ख) मिधित स्वर (12110०88) -- 
ए()७्एे(-) ४४ ग्रो (ग) ० श्रौ () अ४,४ 


१ हस्व (श्र) की कोई पृथक्‌ मात्रा नही दहै, क्योकि यह माना जाताहैकि हस्व भ्र 
सभी व्यजनो मे स्वयसिद्ध रूप से रहता है । जँसे-क- {2 1 


२ शब्द्ोकेबीचमे या भ्रन्त मे भ्राने वाली (इ) की मात्रा ({ ) जिस शब्द के बाद 
बोली जाती हैः उससे पहले लगती है ¦ जैसे- क्रि 11 मूलरू्प मेदश्रौरई की मानां 
क्रमश व्यजन के बाद श्रोरप्रौर दाई भ्रोर ऊपर कोणके रूपमे लिखी जाती थी, किन्तु कुठ 
समय बाद स्पष्टताके लिए इकी मात्राबाइ भ्रोर सीधीलकीरकेरूपमेहो गई रौर ई 
की मात्रा दाहं भ्रोर सीधी लकीरकेरूपमे। 


३ एभ्रौर भ प्राय सभी स्थानो पर मूल ध्वनि भ्रइ 2 श्रौरश्रउ य पर निभररहै, 
तथापि ये दोनो स्वर कम से कम ३०० ई० पू० से लेकर भ्रबतक श्रधिकाश यूरोपीय भाषाभो 
मे रामाय दीघधस्वरषएश्रौरभो (ठ 2० ©) के रूप मे उच्चरित होते, 

४ यद्यपि प्रौरभ्रौ निवचनकीदृष्टिसे प्राई ग्रौरभ्राऊ (21 2 वरप) को 
्रस्तुत करते है, पर तु कम से कम ३०० ई० प° से लेकर श्रबतक इनका उच्चारण ई श्रौर 
ग्रऊ (81 20 वैध ) केरूपमेदहोताहै। 

५ उपयुक्त मात्ता-चिह्ञे व्यजनो के बाद लगते है । जेसे--क्‌ (ए) मावराभ्रो के साथ 
इस प्रकार लिखा जाएगा - 

क 2, का 12, किस, कोसि, कु द्रप, कू (त, क, क्‌ त, क्ल (६, के 1६6, 
क 121, को 0; कौ (थण, । र्‌ के बाद उ श्रौर ऊ नीचे न लगाकर बगल मे लगाते है- 
1४, रूप) 








। ह 10 (१8 २४ २५) 8 105 ४४ 
छ "2 10 (७113 > 1) 1५ 6 २८८ ठ ४ ५४ ९ ५५19 {4 = ५ ३ ४। ०22 ॥।।९। 212 >४ 7 
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। इ > 3 8 & (३ 
५ २४ (प2) 29 ५ > । ह छ © "2 € ५०७ 145 & । ३ ५ {2 2 € & £ ># “10 118 {12 2 
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&& "ह 1918 1००1 {5 1५ 109] > & ५ । ३ 1193 ४ +> 4 1५७९) ४ 14193 % २ > 9 €> ह ॥ 1 ५ >£ ४ 
> १६) 212 । ह 19५९१५४ ‰& 13) ६ 110 1016124 39५ 211 (प-भ) 2 2 >£ ३ ०८ २९५ & (५०१) > 
। छे ७७५४४ ९ ॥६|83 ३ ७।२॥०॥६ ६ २1 (प्‌ 2) 8 1 । ३ (ड > ४६ 1५6८5 
{५ 148 ‰ ॥ ह 9४3 १०५ ४७१४४. % 18६ 21 192 %& {92 (1 £ 2) 2210119 ९४४ ०५ 2 {2५ २.4 3 दै 
४ ९1 (8 ॥ 9 10 > © 1 {8 23 > 14 9 2.४} २।॥ &©¶ 1 
1 & 11५ १२२ ४ । ३ ९५५] ९ 11012 २५2 £ 102 ह । ३ 1४16 129 1 4 ृ एठप्पु {& 3 22582; 98 & 2४49 
(प००्‌) 11९ । 11 12 + +£ &9£ ३ ॥1 {&॥५ &&£ 14 © 1८ ५(५४ ९२०२४ ९ ॥11; (>-0 & २४ 9४ (11318 € 
1 ४२९ & + ह 9४६ 1५४93 । ३ 1918 = -& 292 ध (5 ह 2/9} 1५2 + 132 292 32 1०1४ (5.92 ॐ य 
। छे 1५५ 22४ £ > & ॥५०५ १२ (७०५ & >) 2५4 (113 19115 {8 (०९५1० (5 {402 (1५) 15204 1014 % >>> 


०१०1० {9 ए ९18 ०४७२ ०119 २] 21 {10 12209 50 । ३ ०५ 2 102 15248 12 £ 11412116 12513 1222109 _ ¢ 


-कगाोके--- ० >>> ०५ 


18 


धट 








{४ ४ € ¢. ++ £ ध | ] ५ ॥ @2०{ 

> ¢ , 8 ॐ 2 > ॥२>४ 

म ॐ 9 ॥). ~ ॐ ~ 2 द्म 

ड & ४ . % प £ 8 > =, <111> 

५ ४ 1 & > ____.2 -& 1 ____. + >) % 12042 
{> 


२.९ ०1|| = > 


| _ 9 ७ 2४ 1 0915189 05 00116180 = = 216४२1६ 
£8 >{९% ९ 2 न, &£ > {2५ 
(17) 11.) 











नि° १६ वरे माला ७ 


६--उपरिलिखित सारणी मे वर्णो के उच्चारण-स्थान के श्रनुसार 
देवनागरी वणमाला कौ ध्वनियौ का पुरा वर्गीकरण (जो कि पारिनि कै 
समय मे प्रचलित था) दिया गया है -- 


७--श्रनुस्वार (स्वरके पश्चात्‌ लगने वाला) स्वर के बाद लगने वाली 
नासिक्य व्वनि है प्रौर यहु वग केम चम वर्णोसे भिन्न है । यह्‌ उस स्वर के 
ऊपर चिन्द (-) के रूपमे लिखा जाता है, जिसके बाद इसका उच्चारण 
होताहै। जैसे-क्र। ल्‌ से पहले यह ब्रनुस्वार कभी-कभी  प्रनुनासिक 
के रूप मे लिखा जाता है! जँसे--कं। मूलरूप मे इसका वास्तविक स्थान 
ऊष्म प्रौर ह्‌ ध्वनियो से पहले था, वहा से इसका विस्तार हुभ्रा है । ्रनुस्वार 
(-) ग्रौर भ्रनुनासिक (*) ध्वनियो मे भी कभी-कभी श्रन्तर किया जाताहै। 
ग्रनुनासिक का श्रभिप्राय है--नासिक्य ध्वनि-युक्त स्वर । 


<--देवनागरी वर्णमाला लिखने मे वणं का विरि ग्रश सवप्रथम लिखा 
जाता है। तत्पश्चात्‌ एक सीधी लकीर (खडी पाई) सीची जाती हैग्रौर 
ग्रत मे वण के उपर एक पडी पाई (समानान्तर रेखा) लगाई जाती ह 1" 
जसे --(<> ५ > त। 

९--हल्‌ व्यजनो के नीचे एक छोटी लकीर बाई सेदारईभ्रोर लगाई 
जाती है । इसको हन्‌ कहते है । जैसे-श्र के बाद क्‌--घ्रक्‌ लिखा जाएगा । 

सस्कृत मे दो विराम-चिह्न है--१--एक सीधी लकीर (1), २-दो 
सीधी लकीर (॥) । श्लोक के श्राप भागके बाद श्रौर वाक्यकै भ्नन्त मे एक 
लकीर लगाई जाती है। पूरे शलोक के श्नन्त मे तथा श्रनुच्छेद (पराग्राफ) के 

श्रन्तमे दो लकीरे लगाई जाती ह । 

यूरोपीय सस्करणौ मे शन्द के भ्रादिमे श्राने वले लुप्त त्न का भ्रवग्रह 
चिह्न (5) से सकैत किया जाता है । जंसे--ते श्रपिके स्थान पर तेऽपि लिखा 
जाता है । 





1 वा -~~~-+ == 


१ मृलल्पमे यह वणका प्रनिवाय चग नही था, किन्तु यहु रेखाकाएकश्रशदहैः 
लिसके नीचे वण लिखा जाता है । । 
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सक्षेप के लिए ° (चुन्य) का चिल्ल दिया जाता है। इसका स्मभिप्राय 
है कि शून्य वाले स्थान पर पूर्वोक्त कुछ श्रश लुप्त है । जसे-- गतमु, °तेन 
(श्र्थान्‌ गतेन) । 

१०- किसी एक पद मे जब वगं के पचम वण श्राते है श्रौर उनके बाद 
उसी वग का कोई वणं रहतादहैतो उसे परवर्ती वणं का ससकक्ष पचम वर 
लिखना चाहिए । परन्तु लेख-सौकयं के लिए ॒श्रदयुद्ध होने पर भी पचम वण 
के स्थान पर श्रनुस्वार (~) का प्रयोग किया जातादहै। जेसे--ग्रङ्धितिके 
स्थान पर श्रकित, कम्पित के स्थान कपित । इसी प्रकार वाक्यके ग्रन्तमे 
ग्रन्तिमि म्‌ को श्रशयुद्ध होने पर भी श्रनुस्वारकेल्पमे लिखा जातादहै। जसे 
इ्रहम्‌ के स्थान पर श्रह । दोनो स्थानो पर उच्चारण मे कोई श्रन्तर नही है। 

११- यदि एकं व्यजन के बाद एक या श्रनेक व्यजन श्राते है तो उनको 
सयुक्त वर्णाके रूप मे लिखा जाता है। जँसे-भ्रत्क, कात्स््यं। इन 
सयुक्त वर्णो के विषय मे सामान्य नियम यहदहै कि वण के बाद की सीधी 
श्रौर पडी दोनो लकीरे हटा दी जातीहै। केवल भ्रन्तिमि व्णके बादये 
लकीरे रहेगी । ये सयुक्त वणं सामान्यतया सरलता से पहुचाने जा सक्ते है । 
जो सयुक्त वणं कु केठ्निाई से पहचाने जा सकते हँ उनका विवरण प्रग्रिम 
सयुक्त वणे-सूची मे दिया गया है । 

१२- निम्नलिखित सयुक्त वण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है-- 

(१) ज्ञग्रौर क्षमे सबद्ध ्रवयव पहचाने नही जा सकते है | जसे- 

ज्‌ + जज्ञ, क्‌-+ष=ल्। 

(२) कृ म्थानो परत्‌ के मुख्यश्रशश्रौर कके गोल श्र के लिए 

सयुक्त वर्णो मे पडी लकीर का प्रयोग किया जाता है। जंसे--त्‌ 
त त्त, क~+त=क्त॒) 

(२) श्‌ केबाद कोरईव्यजन,उञयाऋऋस्वरहोतोश्‌कोश्र्‌ लिखा 

जाता है । जेसे-श्‌ + चन=श्, श्‌ + उश, श्‌ +-ऋ--शु । 

(४) व्यजन के बादर्‌ श्रतादहै तो उसका वरण के नीचे दाईसे बार 

श्रोर जने वाली एक दछीटी लकीर कै द्वारा निदंडा किया 
जाता है। जेसे-क्‌~ रन्त द्‌~+ रन्द्र, ष्‌+-ट्‌ + रनष्टर, 
न्‌+त्‌+ र्‌~+ यन्य । व्यजनया ऋस्वरके पहले यदि र्‌ 
होता है तो वहं परवर्ती वणंके ऊपर !केरूपमेप्रयोगमे भ्राता 


नि° ११३। वरणंमाला & 


है। जसे ्रर्‌ {-कन्=श्रक । वर्‌~+ष्म-=वष्म। निर्‌ + ऋति 
निक्छति। यदि उस वण के उपर कोई स्वर-चिह्व है तोयहर्‌ 
उस स्वर-चिह्ल के बाद लगेगा । जैसे--श्रर्‌ + केन्दू = श्रकन्दू ! 
सयुक्त वर~सुची (151 भ (ण्पफणपाते (णाऽभाश्रा+5) 

१२- क्‌ कं क्क, क्‌ + स==क्ल, क्‌~{-च=क्च, क्‌ + ण==क्ण, 
क्‌ +त क्त, क्‌ + तु+य=क्त्य, क्‌ +-त्‌ +रन=क्तर, क +त्‌~-र्‌ यन 
क्त्य, क्‌ + त्‌वन्=क्त्व, क्‌ +न=क्न, क्‌ न्‌ यन्=क्त्य, क्‌ ~+-मन=क्मः 
क्‌ +य = क्य, क्‌ + रकरः क्‌ + र्‌ {य = क्रय, क्‌--ल=क्ल, क्‌ ~+ वक्व, 
क्‌ +-व्‌ +य क्व्य, क्‌ {षन=क्ष, क्‌ ष्‌ +-मन्क्ष्म, क्‌ ~+-ष्‌ ~य क्ष्य, क्‌ 
+ष्‌ +य=क्ष्य, क्‌ + ष्‌ {[व=क्ष्व, ख्‌ +य ख्य, ख्‌ +र खु,ग्‌ य 
म्य, ग्‌ +र ग्र, ग्‌ + र्‌7+यन्=ग्य्‌, घ्‌ ~+नन=प्न, घ्‌ न्‌ यन्=घ््य, घ्‌ + 
मन=घ्म, घ्‌-[-यन=्च्य, घू~+र~घ्, इ +~ कन्डक, इक्‌ ~त~ द्क्त, 
ड्‌ †-र्‌ + +-प =इ.क्स्य, ड. क्‌ {-य =इ.क्य, इक्‌ +-ष दक्ष, इ + 
क्‌ {ष्‌ 1-वइक्ष्व, इख इख, ड्‌ + ख्‌ +यन=इख्य, इग ङ्ख, ड्‌ 
{ग्‌ +य इग्य, इ +घन=इच, इ + घ्‌ +यन=डघ्य, इ ~+घ्‌ +र डघ्र, 
इ -{-डन्=ड्‌ड, इ + नन=्=्डन, इ~+म=इम, इड्‌ + यन्=इ्‌य। 

च्‌ +च~च्च, च्‌ +छन==च्छ, च्‌~+छ्‌. रच्छ, च्‌ +जन््च् 
च्‌ {मन्=च्म, च्‌ +-यन=च्य, छ. यद्य, छर दु, ज्‌+जन्=ज्जः 
ज्‌ + भफन्=ज्फ, ज्‌ +न ज्ञ, ज्‌ +न्‌++यनस्यः ज्‌ 1मन=ज्म, ज्‌ +य 
ज्य, ज्‌ + रन, ज्‌ ~-वन्=ज्व, त्‌ ~+च ञ्च, त्‌ -{-च्‌ म न्=ञ्च्म, ञ्‌ ~+ 
च्‌ {यन=ञ्च्य, ञ्‌ -छं=-ज्छ, न्‌ 1जन=ञ्ज, ब्‌ +ज्‌ + य == ञ्ज्य । 

ट्‌ ~ टच=्ट्ट, ट्‌--यनय्य, ट्‌+यन=क्य, ठ+रन्=्ट्‌, ड्‌ {गङ्ग 
ड्‌ +ग्‌ 1 य=्=ङ्ग्य, इ+घन=ङ्घ, {च्‌ +र = घ्र, इम डमः,ड्‌ 
[यन =ञ्य, द्‌--य= द्य, ढ~+र= द्‌, ण्‌ +टन=ण्ट, णा 1उन्=ण्ठ 
ण्‌ +उन्=ण्ड, णु+इ+य=ण्ड्य, ण्‌ +ङ्‌1र ण्ड, ण.+ड्‌+र्‌7य 
==ण्डय, ण्‌ +ढ = ण्ड, ण्‌ 1 ण ण्ण, ण्‌.+य = ण्य, ण्‌ + व= ण्व , 

त्‌ {कतक त्‌ क्‌+ र्त्र, त्‌+तन=त्त, तत्‌+ यन्=त्य,त्‌ + 
त्‌ {र त््र, त्‌+त्‌+वन्=त्त्व, तूथ त्थ, त्‌+नन= त्न, त्‌~+न्‌+य 
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न= ल्य, त्‌-[प-त्प, तप्‌ +-रन्=त्प्र, त्‌~-मन=त्म, त्‌ म्‌-यन् त्म्यः त्‌ 
-यनत्य, तरन्त, त्‌{र्‌+यन=त्य, तवतव, त्‌1सन=त्सःत्‌ 
-{-स न == टस्न, त्‌¬-स्‌ न्‌ +य == त्स्य, थ्‌-यन=थ्य, द्‌ ¬गन=दुग, दु 
+ ग र दुग्र, द--घन=द्घ, द्‌+घ र = दृध, ददद्‌, दुद्‌ 
य == द्य, इ -{[ध =, द्‌~+-ध्‌ [य~ द्ध्य, द¬न == दुन, दब~द्ब, द्‌ 
--भ =, दम्‌ य =द्भ्य, द+म द्म, द~+यनद्य, दर द्रः दु 
-र्‌+-य=द्रच, दवद, द्‌~-व्‌ +य ढच, घन ध्न, ध्‌ +न्‌ + 
य = न्न्य, ध्‌ -म=ध्म, ध्‌~-य ध्य, ध्‌--रन्=घ्रय, ध्‌-1-वध्व, न्‌ 
तन्न्न्तः त्‌ --त्‌ य न्त्यः न्‌ --त्‌-रच्=्न्त्र, त्‌ {दन्दः त्‌ द्‌ {रन 
द्र, न्‌ {व=न्ध, न्‌ घ्‌ --रनन्थ, त्‌ [नन्त नू+पनन्प, च्‌~+प्‌ 1 
रन्न, न्‌{म=न्म, न्‌-य-न्य, नूर, नूस न्स। 

पृ +त =प्त, प्‌--त्‌-}-य=प्त्य,प्‌+नन=्प्न, पप प्प, पम 
== प्म, प्‌ ~-यन्=प्य, १्‌-रन्=प्र, प्‌लन==प्ल, प्‌~वप्व, प्‌ +स=-प्स 
पम्‌ ~-व=प्स्व, ब्‌ -ध=ब्ध, ब्‌ जन्=व्ज, ब्‌ +द~=ब्द, ब्‌ 1-ध~ 
व्य, ब +नन्=व्न, ब्‌+-बन=व्व, ब्‌ --भन्=ञ्भ, ब्‌ -म्‌-[य न्म्य, ब्‌ य 
नव्य त्र्‌ रन्न, बे --वनव्व, भ्‌ न =भ्न, भ्‌ य्य, मूर 
भ्र, भ-4वन~भ्व, मू--ननम्न, मु7+पन्म्प, सुप्‌ र म्म्रःमु~+ब 
==म्व, सु--भन्म्भ, मृ~मन=म्म, मृ--य न्म्य, मुर ग्र, मल = 
म्ल मू-~-व=म्व। 

य्‌ +-य=य्य) म वनर्म्व, ल्‌ +क त्क, लू ~+पन्-ल्प, लूम 
त्म, ल्‌ ~य =व्य, ल्‌~+ल=त्ल, ल्‌-1-वन्=ल्व, ल्‌ +ह्‌ल्ह्‌, व्‌ न= 
व्न, व्‌+-यन्=व्य, व्‌ [-रन=त्र, व्‌ वम्=व्व। 

द्‌ --च नश्च, श¬ च्‌ --यन्=इच्य, श्‌ +न ==इन, श्‌ -य~=क्य, त्‌ + 

==श्र, श्‌ {र्‌ [य~ श्रय, श्‌ +लन्=रल, श्‌ + वश्व, श्‌ +-व्‌ -यन्=्दव्य, 

द्‌ दा ==र्श, ष--टन्=्, ष्‌ ¬-ट्‌ यष्टयः षद्‌ रनर, षट्‌ 
{रय =क््य, षू +-ट्‌ [वष्टः ष्‌ 1 ठ =ष्ठ, ष्‌+-न=ष्णः, षण्‌ 
य ==प्ण्य, ष्‌ +पनष्, ष्‌ 1प~र=ष्प्र, ष्‌मन्ष्म, षू~-यन्ष्य,ष्‌ 
व ष्व सक स्क, स्‌-+-ख= स्ख, स्‌-तनस्त, स्‌--त्‌--य== 
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स्त्य, स्‌~-त्‌-रन्=्स्त्र, स्‌-त्‌+व स्त्व, स्‌-थ=स्थ,स्‌-{न-~-स्त, 
स्‌ +न्‌ यस्य, स~प=स्प, स्‌1फनस्फस्‌+मन्त्स्म,स्‌ +म्‌ 
य == स्म्य, स्‌-{-य=स्य,स~रन्ख, स्‌-व=स्व, स्‌~+सन्=स्स। 

ह +ण=ह.णए, ह.+नन= ह्व, ह.1म= ह्य, ह.1यनह्य, ह्‌.र 
ह" द. न == ह्व, ह {वहं । 

१४ सस्छृतमे श्कये दहै - 

१,२,२३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, °०। 

ये श्रक श्ररब वालोने भारतीयोसे लिए ग्रौर उन्होने इन्हे यूरोपमे 
प्रचलिन किया । 


उच्चारण-सम्बन्धी निदेश (शि भाप्ालाश्राना,) 


१५--इस विषय मे निम्नलिखित नियमो पर ध्यान द- 


(१) स्वरो का उन्वारण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार 
इटालियन भाषा मे! हृस्व श्र का उच्चारण ब्रप्रेजी के 
परत्पश्रुतश्न के तुत्य होगा। जसा 8४८ (बटमेप का 
उच्चारण है । इसको सस्कृत मे सत्रृत्त (मखद्वार बन्द) कहा 
जाता है। यह उच्चारण कम से कम ३०० ई० पु० तक 


प्रचलित था। 
(२) व्यजन वर्णो मे महाप्राण ध्वनि स्पष्टरूप से सुनाई पडतीहै 
जंसे-- ख == ~], थ ==, 
फ़ ~ 2-11; घ == 2-11, 
ध ५-४, ---# 
(३) कण्ट्य ड का उच्चारण उसी प्रकार होना है जेसे- (६ मे 
08 कृ । 


(४) तालव्य च श्रौरज का उच्चारण उसी प्रकार होता है, 
जैसे--00101" मे ५४ काश्रौर ]गप्मे 1 का। 
(५) पूरधन्यट, ड, का उच्चारण भ्रग्रेजीके \, 0, प के तुल्य 
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होता है । इनके उच्चारणमे जिह्वा तालु की श्रोर श्रधिक 
भुको हुई होगी । 

(६) सस्करेत के दन्त्य व॒ भ्राजकल इण्टर उण्टल (17116 0©- 
181) के तुल्य उच्चरित होते है । इनके उच्चारण मे जिह्वा 
काम्रग्र भाग दातो के श्रग्र-भाग को स्पश्च करनाहै। 
प्राचीन भारतीय शिक्षा-ग्रथो के समय मे इनका उच्चारण 
पोस्ट ङण्ट््‌ल (72081018]) के तुल्य होता थ श्रोर इनका 
उच्चारण दतो के ऊपरी भागके स्परसे होता था, 
दन्त्य स्‌ का उच्चारण ऽके ऽके तुल्य होता है, मूषन्य ष 
का उच्चारण §्रण के 80 के तुल्य होता है भ्रौर तालव्य 
दा का उच्चारण दोनोके मध्यभागसेहोतादहै ग्रोर इस 
ऊष्म घ्वनि का उच्चारण जसे जमन भाषा के 101 (इस्‌) 
मे < का। 
भारतवषे मे विसगं () का प्राय कठोर हु. के तुल्य उच्चा- 
रण होताहै श्रौर इसके साथदही पूवेवर्ती स्वर की ध्वनि 
सलमग्न रहती है । 
प्रनुस्वार पुणंतया नासिक्य ध्वनि है । इसमे विरामकेकारण 

कोई ग्रन्तर नही भ्राता है । इसका उच्चारण फ़रच भाषाके 

80 (बो) मे के तुल्य है। 

(१०) ईसवीय सन्‌ के प्रारम्भ से सस्कृत का उच्चारण बलाघातयुक्त 
उदात्त (87685 ^606701} के साथ होता श्रा रहा है, जेसा 
कि लेटिन भाषा मे । प्राचीन काल मे यह्‌ उदात्त सगीनात्मक 
(74४5621 ^ (न्लण() था । इस पकार यहु बलाघात उपान्त्य 
दीघं स्वर पर होता है। जेसे--(कालिदास), जब उपा- 
न्त्य स्व होता है तब उससे पूवेवर्ती दीघ स्वर पर बला- 
घात होता है। जेसे-हिमालय । यदि ब्रन्त्यकीश्रोरसे 
तीन हस्व होते है तो उनसे पूवंवर्ती चतुथं दीघं स्वर पर 
बलाघात होता है ! जंसे-- कारयति । 
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सन्धि-नियम्‌ (२८1७8 0 88101) 


१६-सस्कृत भाषा मे प्रत्येक वाक्य एके भ्रविच्छिन्न श्युखला माना 
जाता है । सन्धि का श्रथ है--जोडना । इसके दारा शब्दो के अन्तिम श्रौर 
प्रारम्भिक वर्णो का एकोकरण किया जाता है। सन्धि-नियमोके दो श्राधार 
है --प्रकृतिमाव का भ्रमाव, २-समीकरण का प्रयोग! 

सन्धिकेश्रभावकेद्रारा ही कतिपय स्थानो पर विराम का बोधहोता 
है, जबकि भ्नन्य भाषाश्रो मे इसके लिए विराम-चिल्लो का प्रयोग किया जता 
है । 

यद्यपि पदान्त सन्धि श्रौर पद्मन्तगंत सन्धि दोनो मे ही सन्धि-नियस समन 
रूप से लगते है, तथापि श्रम-निवारणाथं दोनो का श्रस्तर समभ लेना उचित 
है । पदान्त सन्धि मे पद के श्रन्तिमि वणं प्रौर दुसरे पदके प्रारम्भिक वणंमे 
सधि होती है । पदान्तगत-सन्धिमे धातु ग्नौर शब्द के बाद कृत्‌, तद्धित या 
ग्रन्य सुप्‌ श्रौर तिङ्‌ प्रत्यय लगने पर जो सन्धि-नियम लगते है, उन्हे पदान्त- 
गत सम्थि कहते है । 

(क) पदान्त सधि के नियम, कुदं श्रपवादो को छोडकर, समस्त पदो मे 
श्रौर भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, सु त्थाय से प्रारम्भ होने-वाले तद्धित प्रत्ययो को 
छोडकर ्रन्य वर्णो से प्रारम्भ होने वाले तद्धित प्रत्ययो से पुव शब्द के अतिम 
वरा मे लगते है। 


क--पदान्त सन्धि ( | ऽता) 
स्वरो का वर्गौकरर ((ाथऽअतवणा ग एणलऽ) 
१७--स्वर निम्नलिखित तीन भागौ मे विभक्त है-- 
ग्र-१ सामान्यस्वर श्रभश्रा, इई, उ ऊ, ऋ, ल्‌ 
२ गुरस्वर भ्र ए भो श्रर्‌ श्रल्‌ 
३ बृदधिस्वर न्रा एे भ्रौ च्रार्‌" 


१ लुका वृद्धिस्वर भाल्‌ होगा, किन्तु इसका प्रयोग नही मिलता है। 


१४ सस्कृत~व्धाकररण-पवेक्िका | नि० २ १७ 


(क) गुण स्वरो मे सामान्य स्वरोके साथ पहलेश्रकी ध्वनि भ्रानी है 
(यह श्र ध्वनि परिवर्तित नही होती है), व्रृद्धिस्वरोमे यहु भ्रस्वर दीघश्रा 
कारूप धारण करताहै, इस प्रकार गुण स्वरमे वृद्धि भ्र्थात्‌श्काश्राहौ 
जाता है ।१ 
ग्रा--(१) निम्नलिखित स्वर श्रन्तम्थके रूपमे परिवतित होते है-- 
इ, ई, उ, ॐ, ऋ, ऋ, तथा मिश्रित स्वर (जिनका उत्तराद्धडइया 
उर) । 
(२) जो श्रन्तस्थकेरूपमे परिवतितनहीहोते दै --श्र, भ्रा । 


स्वर-सधि ((0110181107 0 702] 37त्‌ [पा] ९०१६8) 


१८-- (ग्रकं सवरं दीघ ) सवणं दीघं-सन्धि--यदि पदके श्न्तमे 
हस्व या दीघ सामान्यस्वरहोतेहैश्रौर बादमे भी समनस्वरहोगातो 
दोनो कै स्थान पर दीषस्वरहो जाएगा जंसे-सा-ग्रपि-ईक्षते- 
सापीक्षते, किन्तु [उदेति कितुदेति, कतृ + ऋजु = कतु जु । 

१६-- म्र रौर भा- 

(क) (श्ादुगुण ) गुरण-सन्धि-श्र ग्रौर भ्राके बाद सामान्यस्वर होगे तो 
दोनो के स्थान पर गुण स्वर हो जाएगा । जेसे-तव-1-इन्द्र == तवेन्द्र, सा 
उक्त्वा = सोक्त्वा, सा [ऋद्धि == सदधि ) 

(ख) (वृद्धिरेचि) शृद्धि-सन्धि-ग्र म्रौरप्नाके बादएया श्रोहोगातो 
क्रमश वृद्धि-स्वर रे, भ्रौ होगे । जंसे- तव एव तवेव, सा~-म्रोपधि = 
सौषधि । 

(ग) भ्रभ्रौरभ्राके बादटेयाम्मौस्वरहोगातोरेश्रौही रहें । जैसे 
--मा --म्रौत्सुक्यवती == सौत्सुक्यवती । 





तुलनात्मक भाषाविज्ञान प्रकट करता है कि इस श्रपश्रु्वि मे गृणस्वर सामान्य 
स्थिति का बोध कराते है, यदि इनमे उदात्त स्वर का भभाव होतादहै तोवे सामान्य स्वर 
काल्प धारण करतेर्हैँ। वृद्धिस्वरगृणस्वरो काही परिवर्धितल्महै। य्‌, व, रये 
गुण-स्वरो के समकक्ष) कोही स्रस्ारण होकर क्रमश इ, उ, ऋहो जते । 


अ - 
*¶ 
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२०-- (इको यणचि) स्व ओौर दीघ इ, ई, उ, ॐ, श्रौर ऋके बाद 
प्रसव (श्रसमान) स्वर होगा तो इनको क्रमश य्‌ व्‌, र्‌ हो जाएंगे | जसे- 
दधि ~ग्रत्र दध्यत्र, कतुं -[-उतन्=कर््रुत, र्बु -[-इवन्= मध्विव, नदी 
प्रथम्‌ =नदथमू । 

२१- गुण स्वर एश्रौर प्रो के साथ निम्नलिखित सध्या होती है-- 

(क) यदि बादमेश्नहोगातोषएश्रौर ग्रो पववत्‌ रहेगे तथा बाद 
केश्नका लोप हयेकर भ्रवग्रह (5) चिह्न लगेगा! जसे- 
ते + म्रपि-= तेऽपि, सो ¬+-श्रपि = सोऽपि । 

(ख) एश्रौरश्रो के बाद श्रन्य कोई भी सामान्य या मिधित स्वर 
होगा तो ए रौर ग्रोका भ्रेष रहेगा। एके स्थान 
परश्रय्‌ श्रौर श्रोके स्थान परग्रवकरेय्‌व्‌ का नोप्‌ 
होने पर श्र शेष रहता है । एसे स्थानो पर कोई सधिकायं 
नही होगा । जैसे--सखे + इह = सख इह, प्रभो + एहि = 
प्रभ एहि । 

२२ वृद्धि स्वर ेके स्थान पर गाय होकर य्‌-लोप होनेसेश्रा रेष 
रहता है श्रौर श्रौ के स्थान पर श्राव्‌ देष रहता है, बाद मे कोरईभीस्वरहो 
तो। श्राव्‌केव्‌ का लोप नही होता है। जैसे--श्ियं -- श्रथ न्=श्चिया 
प्रथं , तौ -- इति == ताविति । 

(क) पूर्वोक्त तीन स्थानो पर (२१ खश्रौर २२) मेय्‌ श्रौस्व 
का लोप होने से (गौण) प्रकृति-माव होता है 


-"स्वर-सधि कै श्रपवाद नियम (पाल्हण ४०५६] ऽश्रात 1) 
२३- निम्नलिखित स्थानो पर गण के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा-- 
(क) उपसगं के अन्तिमिश्नयाश्राके बादधातुका क्छ हो तो । 
वसे-उप-ऋषति- उपा्ष॑ति, ग्रा +- ऋच्छति = म्राच्छति। 
(ख) प्र उपसगं के बाद क्त-प्रत्ययान्त ऊढ (वह्‌. +क्त) हयो तो । 
प्र-ऊड --प्रौढ (उठाया हुश्रा, उन्नत किया हु्रा) । 
(ग) श्र (खट्‌) के बाद धातु का प्रारम्भिक स्वर हो तो। 
तैसे--श्र-+-उनत्‌=ग्रौनत्‌ (उसने गीला किया) । (गीला 
करना श्र्थेवाली उद्‌ धातु का यह रूप है) । 


१६ सस्कृत-व्याकरण-प्रवेशिका [नि० २२४ 


स्वर-सधि के भ्रमाच वालि स्थल (प्रकृतिभाव) 
(4056006 0 १०५] 5870111} 


२४--विस्मयसूचक निपातौ (1पाल]6त11002] 28111168) मे यदि 
स्वर हयो या उनका श्रन्तिम श्रक्षरस्वरहयोतो। जंसे--म्रा, इ, उ, हे, ्रहोके 
साथ सधि नही होती है । जेसे-इ इन्द्र (है इन्द्र), आरा एवम्‌ (क्या यह एेसाही 
है ?), श्रह श्रपेहि (भ्ररे दूर हो) । 

२५--धातु-रूप भ्रौर शब्दरूपो के द्वि-वचन के ई, ॐ, एके बाद कोई 
स्वरहोतो। (द्वि-व्चनके एकेबादञ्नका लोप नही होता है) । पेसे स्थलो 
को प्रगृह्य (पृथक्‌) कहते है । इसी प्रकार भ्रदस्‌ शाब्द के प्र० बहु° श्रमीके 
साय भी सधिनहीहोतीदहै। जंसे--कवी इमौ (येदो कवि), साधु इमौ (ये 
दो साधु), विच्येइमे ये दो विद्याएं); याचेते थेम्‌ (यदो धन मागते है), 
प्रमी श्रश्ा (ये घोडे) । 

२६- रामायण श्रौर महाभारत, स्मृति ग्रन्थ श्रौर श्रन्य ग्रन्थ जो साहि- 
त्यिक सस्कृत के ग्रन्थ नही माने जते है, उनमे रलोक के पूर्वि श्रौर उत्तराध 
मे प्रथम श्रौर द्वितीय चरण (पाद) मे इन सधि-नियमो का प्रयोग नही हृभ्रा है । 


हृल्‌ (व्यजन) सधि 
(लमका ग णठ] भात [तका (८गाञ्णाभाा5) 

२७--किसी भी राब्द के श्मन्तिमि वण जन निम्नलिखित श्राठ सधि योग्य 
वणंकेल्पमे होते है, तब हल्‌-सधि के नियम लगते है। ये वणं है--क्‌, 
द्‌, तप्‌, डच्‌, मूश्रौर (विसं) सारणी (नियम ६) मे जो ३४ व्यजन 
वियिहुएहै वे निम्नलिखित रूप से श्राठ वर्णो के रूप मे शेष रहते है-- 

प्रन्तिम-वण घोष श्रौर श्रल्पप्राण रहेगा, तालन्य-प्राण (श-सहित) रौर 
ह.कैस्थानपरक्‌ याट्‌ (लकोड्‌) होतेहै,ष्‌कोट्‌,स्‌श्रौरर्‌ को विसग, 
णय्‌लश्रौरव्‌ ये शब्दके ग्रन्त मे नही मिलते है । उपर्युक्त विवरण से ज्ञात 
होता है कि वग कै द्वितीय, तृतीय श्रौर चतुथ तथा पुरा चवगं धुणंतया लुप्त 
रहता है श्रौर उनके स्थान एर चार घोष वण क्‌, ट्‌, त्‌, प्‌ तथा नासिक्य-- 
ब्नण इन्‌, म रौर षष्ठ तथा सप्तम कोष्ठमे से केवल विषं शेष रहता है । 


नि २८] सन्धि-नियम १७ 


२८-नब्द के ्रन्त मे एक से प्रधिक व्यजन नही रह सकते है । केवल 
रब्दया वातुकेर्के बादकदट्‌,त्‌,प॒ देष रह्‌ सकते दहै, यदि प्रत्ययके 
क्‌, त्‌ प्रादि होगे तो उनका लोप हो जाएगा | भ्रन्य श्रन्तिम सयुक्त वर्णोमे 
से उपर्युक्त श्राठ वर्णो केलरूपमे ही केवल एक वणं ्नन्त मे शेष रहेगा । श्रत 
भवन्त्‌ का भवन्‌ (होता हृश्रा) शेष रहता है, ्रविभतं का श्रविभ (उसने 
दोया) शेष रहेगा (प्रत्ययहौने सेत्‌कालोपहुप्राहैग्रौर रको विसगंहुत्रा 
है), किन्तु ऊक (वल) (हँ पर ज के स्थानपर क्‌ है), श्रमाद्‌ (उसने धोया) 
मे मृजधतुकेज्‌ के स्थान परट्‌ है)। 

व्यजनो का वर्गीकरण (श्रील ग (गाऽणाश्याह) 

२९--व्यजनो फ उच्वारण-स्थान । (1206 ०7 0ाःहश्या ग धर ्लया2- 
{1010 

| (१) कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, म्रोष्ठ श्रौर नासिका ये वर्णो के उच्ना- 

रण-स्थान कहे जाते है । 

(२) उपर्युक्त चार स्थानो भ्र्थात्‌ कण्ठ, तालु, मूर्घा श्रौर दन्त के 
साथ जिह्वा का सयोग होने वे कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य श्रौर 
दन्त्य वरु उत्पनन होते है । दोनो श्रो कै सयोग से भ्रोष्ठ्य 
वरं उत्पन्न होते है । 

(३) पाचो वर्गो के नासिक्य वर्णो के उच्वारणमे कु श्चास 
नासिका के मागंसे निकलता है ग्रौर जिह्वातथा श्रोष्ठ 
स्रपने वर्गो के अनुसार उच्चारण-स्थानो को स्पशं करते है, 
वास्तविक श्रनुस्वार केवल नासिका के दारा बोला जाता 
है, किन्तु भ्रनुस्वार से पूवंजो स्वर होता है, उसके लिए 
जिह्वा श्रपने विदि स्थान को स्पडं करती है । 

(४) अ्रन्तस्थय, र, ल, व क्रमद्ा तालव्य, मूघेन्य, दन्त्य श्रौर 
ग्रोष््य हैँ । प्राचीन भारतीय वेयाकरणो के श्रनुसार इनका 
उच्चारण श्रपने विभिन्न स्थानो के साथ जिह्वा के श्रपणं 
सयोग के द्वारा होताहै। रभ्रौरलं प्राय एक-दूसरे से 
बदले जाते है ग्नौरल रसे निकला है। 
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(५) ऊष्मश,ष, सये कठोर घष वणं है। इनका उच्चारण 
क्रमक तालु, मूर्धा श्रौर दन्त के साथजिह्वा कै श्रपण सयोग 
केद्वारा होता है। सस्कृत मे कोमल ऊष्म वण ज (श्रग्रेजी 2 
श्रौर पेच 1) का समकक्ष कोई वण प्राप्त नही होता है। 

(६) ह श्रौर विसग () ये कमश कोमल म्मौर कठोर घष वशं है । 
इनका उच्चारण जिह्वा का विभिन्न स्थानोसे साक्षात्‌ 
सयोग हुए बिना होता है भ्रौर उनके उच्चारण मे पूवेवर्ती 
या परवर्ती स्वर कै भ्रनुसार जिह्वा विभिन्न स्थानोका 
स्पश करती है । ह यह घ (£-), भ (1-1), घ (6-), भ 
(0-) के उत्तर भाग के समकक्न है श्रौर यहु वस्तुत उत्तर 
भागसे ही निकली हुई ध्वनि है यह्‌ कोमलवर्णो से पूवही 
प्राप्त होती है । विसगं घोष महाप्राण वण ख ({-॥) भ्रादि 
के उत्तराद्धं के समकक्ष है। यह्‌ स्वरो के बाद नथा कृतिपय 
कठोर व्यजनो के पूव प्रप्त होता है। भारतवषं मे विसग 
का उच्चारण प्राय कठोरह्‌. के तुल्य होतादहै श्रौरसाथदही 
इसके बाद पुववर्तीस्वरकी कुचं ध्वनि सुनाई पडती है। 
जेसे--क मेह. के बाद हस्व भ्र की ध्वनि रहतीहै। इसी 
प्रकारकविमे हु.केबादडइश्रौर ऋतुमेह्‌ के बाद उ 
की ध्वनि रहती है | 

३ ०-- व्यजनो की विहेषताएं (@ण्शा॥$ ग (गाऽणाश5) 
व्यजनो के निम्नलिखित भेद है 

(१) कठोर (श्वास, श्रघोष) ये वणं नियम \पर दी गई सारिणी 
मे १,२श्रौर ७ कोष्टकमे दिये गये है। श्रथवा कोमल वश 
(नाद, घोष) । हेष सभी व्ण जो कष्टक के ३, ४, ५, ९, 
मेर ५ भ्रनुस्वार (साथदही सभी सामान्य ग्रौर मिधित 
स्वर) । 

(२) महाप्राण वशं,ये२, ४, ७ कोष्ठक मेहैतथा हु. वण, 
ग्रथवा अ्रत्पम्राण वणं, शेष सभी वर प्रत्पप्राण है। श्रत च्‌ 
काक्‌ मे परिवतन स्थान-परिवतेन कहा जाएगा (तालव्य 
सेक्ण्ठ्य)., भ्रौरच्‌काज्‌ मे परिवतंन यहु गुरा-परिवतंन है 
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(कठोर से कोमल), कन्तु च्‌कोग्‌ (कठोर तालव्य से 
कोमल कण्ठ्य) ओ्रौरत्‌जो ज्‌ (कठोर दन्त्य से कोमल 
तालव्य) मे दोनो बाते है। स्थान ग्रौर गण दोनो का परि- 
वतन है । 

३ १- यह्‌ स्मरणा रखना चाहिए कि नियम २७ मे वणित ठ वर्णोके 
रूप मे जब श्रन्तिम व्यजन परिवततित हौ जाएंगे, तभी हल्‌-सधि के नियम 
लगेगे, भ्रन्यथ। नही । तत्पश्चात्‌ इन वर्णो मे जो परिवर्तन होगा उसमे निव- 
चत को श्राधार नही माना जाएगा (विसगं मे कुद स्थानो पर निर्वचन को 
ग्राघधार माना जाता है) । इन श्रन्तिमि अ्रक्षरोमे प्राय निम्नलिखित ६ वरं 
ही प्राप्त होते है--क्‌,त्‌,प्‌, न्‌, म्‌ रौर विसगं। अ्रन्तिमि वर्णो के स्थान 
पर जो परिवतंन होते है उनको सक्षेपमे दो प्रकारका कहाजा सकतादहै 
१--गरण-परिवतंन, २₹--स्थान-परिवतन । 


१--व्यजनो मे गुख-परिवतन (91४65 ग @ेणभाफ़) 
३२--यदि भ्रन्तिमि वणा के बाद भ्रागामी पद का प्रथम वरं कोमल वं 
होगा तो भरन्तिमि वणु को कोमल वणं हो जायगा भ्रौर कठोर वणं से पूवेवर्ती 
ग्रन्तिमि वणं को कठोर वणं होगा । 

(क) यह्‌ नियम ्रन्तिम पाच कठोर वर्णो (क्‌,ट्‌, त्‌, प्‌ श्रौर विसं) मे 
ही लगता है । नियम £ श्रौर ३६ मे वणित नासिक्य वर्णो मे गुण-परिवतंन 
नही होता दहै, किन्तु उनमेसे दोन्‌ ग्रौरम्‌ मे कठोर ध्वनि तु श्रौर विसं 
(३७) के तुल्य स्थान-परिवतन होता है । 

(ख) श्रत श्रन्तिमिक्‌,दट्‌,त्‌,प्‌ के स्थानपरनादवर्ाग्‌,ड, द्‌, ब्‌ क्रमा 
हो जाते है । जेसे-- सम्यक्‌ ~+ उक्तमु--सम्यगृक्तम्‌ (ठीक कहा), दिक्‌ गज 
दिग्गज (दिम्गज), परिव्राट्‌ + श्रयम्‌ परित्राडयम्‌ (यह एक सन्यासी है), 
परिव्राट्‌ + गच्छति == परित्राड्गच्छति (सन्यासी जाता है), सरित्‌¬-ग्रच- 
सरिदच्र (नदी य्ह है), महत्‌ 1 धनु == महद्धनु (बडा धनुष), ककुप्‌ ~+ श्मत्र 
न्=ककूबनत्र (यहा दिशा), भ्रप्‌ ज == म्रन्जं (कमल, जल मे होने वाला) | 

३३ क, ट्‌, त्‌,पृकेबादत्‌ ग्रौर मूसेप्रारम्भ होने वाला कोई शब्द 
होगा तो इनको करमर उ, णुः, चु,म्‌ ये नासिक्य वरं हौ जाएंगे । यद्यपि यहु 
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नियम वेकल्िक है, परन्तु व्यवहार मे यह भ्रनिवाय रूप से लगता है। 
जंसे--दिक [नाग == दिग्नाग , दिडनाग (दिग्गज) जगत्‌ [नाथ = जगद्‌- 
नाथ + लगन्नाथ (ससार के स्वामी), षट्‌ [मास षण्मास (छं महीने), 
पाक्‌ मुख -प्राडमुख (पूवं की मरोर मुंह वाला) । 

३४--प्रन्तिमितकोल्‌हौोजाताहैबादमेल्‌होतो। त्‌कोद्‌ होकर 
यह ल्‌ होता है । जैसे-- तत्‌+ लब्धम्‌ == तल्लब्धमु (वह्‌ पाया) । 

३५-- नासिक्य वर्णो का समक्क्न कोई कठोर वरं नही है, श्रत बादमे 
कठोर वा होने पर उनमे कोई गण-परिवतन नही होता है" किन्तु कतिपय 
स्थानो परन्‌ के बाद एक ऊष्म वणं तथान्‌याड के बाद कोई कठोर वण 
दोनो कै बीच मे जोड दिथा जताहै। मौलिकन्‌ श्रौरण प्रन्तिमि व्ण के 
रूपमे कभी प्राप्त नही होते है (नियम २७) । कण्ठ्य इ का प्रयोग श्रन्तमे 
बहूत कम मिलता है । उसमे परिवतन नही होता है, किन्तु उसके बाद श्‌, 
ष्‌, स्‌ ऊष्म वण होगे तो बीच मेक्‌ ग्रौर जोड दिया जाता है। जंसे--प्राड्‌ 
[रेते = प्राडकृशेते (वह पूवं कीभ्रोरसोता है) । सभी व्यजनोसे पूवं 
अन्तिम मू को श्रनुस्वार हो जाता है (नियम ४२) । भ्रधिकाडा वर्णो से पूवं नू 
मे कोई परिवतन नही होता है, किन्तु बादमे कोई भी चवग, सुधेन्य (ष्‌ को 
द्लोडकर), कठोर दन्त्य त्‌, थ्‌ श्रौर प्रन्तस्थल्‌ होगातो नू मेपरिवतन होगा । 
नू के परिवतनो की विस्तृत व्याख्या श्रपेक्लित है । 

३६--(श्र) निम्नलिखित स्थानो पर नू (दन्त्य नासिक्य) मे कोई परि- 
वतन नही होता है -- 

(१) स्वरो से पुव (देखे नियम ५२) । जंसे--तानू उवाच (उसने 
उनसे कहा) । 

(२) सभी कव्य,क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌ तथाह. से पुव । जंसे-जुदधिमान्‌ 
कोऽपि (एक बुद्धिमान्‌), तानू हत्वा (उनको मार कर) । 

(३) सभी पवगं,प्‌,ए्‌,ब्‌,म्‌, मूसे पूव । जंसे-एतान्‌ पादान्‌ 
(इन बेडियो को), बान्धवान्‌ मम (मेरे सम्बस्धियो केरे) । 

(४) कोमल दन्त्य वशं द्‌, घ्‌, न्‌ से पहले । जंसे-- मत्स्यान्‌ धत्त 
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(मदछलियो को रसो), राजपुत्रान्‌ नयति (वह राजकुमारो को 
ले जाता है) । 

(५) प्रन्तस्थय्‌,र्‌, व्‌ सेपुव। जैसे--हसान्‌ रक्षति (वह हसो 
कौ रक्षाकरता है) । 

(६) मूधन्यष्‌ भ्रौर दन्त्यसूसेपुव।सूसेपूवतु का विकल्पसे 
भ्रागम होता है । जेसे-तानच षट्‌ (उन ९ को), तान्‌ सहते 
या तान्त्सहते (वह्‌ उनको सहन करता है) । 

(ग्रा) निम्नलिखित स्थानो परन्‌ मे परिवतन होता है। 

(१) कठोर तालव्य च्‌, छ, मूधन्यदट्‌, ट्‌, भ्रौर दन्त्य त्‌,थ्‌ से 
पवन के स्थान पर श्रनुस्वारके साथ क्रमश तालव्य श्‌, 
मूघन्य ष्‌ भौर दन्त्य स्‌ हो जाते है । १ जंसे--हसन्‌ {- चकार = 
हसश्चकार (उसने हँसते हृए यह्‌ किया), पाशान्‌ छेत्त 
न्=पाशदिचछेत्तुम्‌ (बन्धनो को काटने के लिए), चलन्‌ -टिद्िम 
--चलष्टिटटिम (चलती हुई रिटिहरी), पततन [तर = 
पतस्तस (गिरता हुश्रा वृक्ष) । 

(२) कोमल तालव्य ज्‌ श्टर्श्रौर शमे पूववर्तीन्‌कोन्‌ होता है 
(नियम ४० देखे) । 

(३) वौ ड्‌ श्रौरद्‌ मे पहले नृकोणु होता है (नियम ४१ 

खे) । 

(४) भ्रन्तस्थल्‌ सेपहलेन्‌को ल्‌ होता है। जेसे--महान्‌ 
लाभ == मर्हाँल्लाभ । 

२--स्थान-परिवतंन (८21४९68 ग 19९९) 

३७-- निम्नलिखित ४ श्रन्तिमि व्यजनो मे ही परिवतन होता है-त्‌, न्‌, 
मृ, भ्रौर विसगं । 
` १ जह भरागम भरती यह्‌ भ्रागम प्रतीत हौने वाला ऊष्म वण वस्तुत भारतन-युरोपीयस्‌ काही भ्रवशिष्ट 
रूप है, जोकि पूल्लिग द्वितीया बहुवचन (-न्स्‌) रौर प्रथमा एकवचने मे (~स, नियम ८, 
८६ देखे) भिलता है । प्राचीनतम वैदिक काल मे यह ऊष्मवण वही पाया जाता है, जहाँ पर 
एतिहासिक दृष्टि से युक्तिसगत है, किन्तु सस्छृत मे कठोर तालव्य, मूधन्यं श्रौर दन्त्य वर्णो से 
पूर्ववर्ती न्‌ के साथ प्रत्येक स्थान पर यह्‌ ऊष्म वण सधि-स्थलो पर प्रचलित है । 
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(क) दन्त्य के बाद चवग होगातो दन्त्य को चवगं होगा भ्रौर 
बाद मे मूर्धन्य होगा तो दन्त्य को मुघन्य होमा । 
(ख) विसग भ्रौर कु श्रश तक म्‌ परवर्ती व्यजन के स्थानोके 
ग्रनुक्ल हो जाते है । 
१-श्रन्तिमि त्‌ (09 त्‌) 
३८--ग्रन्तिमित्‌कोच्‌ याज्‌ हो जातादहै, बाद मे तालव्य-वण (च्‌, छ, 
ज्‌, भ्‌, श्‌) हो तो । जैसे--तत्‌-+ च~ तच्च (ग्रौर वह्‌), तत्‌-+-छिनत्ति- 
तच्छिनत्ति (वह उस वस्तु को काठता है), तत्‌--जायते == तज्जायते (वह्‌ 
उत्पन्न होता है), तत्‌ +-्ृणोति == तच्छणोति, किन्तु व्यवहार मे तच्छ णोति 
(वह्‌ उसको सुनता है) स्प होतादहै 
३९--श्रन्तिमि त्‌ को मूषन्य व्ण ड याद्‌दहोजातेहै बादमेदट्‌,र्‌ 
ङ्‌,दहोतो। बादमेषदहो तो नही । जसे-एतत्‌-+-ठक्कुर == एतदुक्कुर 
(उसकी वह्‌ मूरति), तत्‌ [डयते = तडइयते (बह उडता है), तत्‌--टौकते=- 
तडढौकते (वहं पहुवता) है । 
२--भ्रन्तिमि तु (3) तु) 
४०--श्रन्तिमितूके बादनज्‌, भूश्रौरशर होगे तोनूकोन्‌ हौ जाता है। 
से--तानु +-जयति = ताञ्जयति (वह्‌ उनको जीतता दै), तान्‌ -रार्दूलाच्‌ 
-= ताञ्शार्दलान्‌, ताज्छार्दलान्‌ (उन चीतो को) 
४१--ग्रन्तिमिन्‌कोण हो जातादहै बादमे इ याद्‌ होतो) बादमेष्‌ 
होगा तो नही । जँसे-- महात्‌ + उमर महाण्डमर (बडा हल्ला) । 
३--ग्रन्तिमिम्‌ (ष्ण मू) 
४२ (्र)--बादमे कोई स्वर होगा तो श्रन्तिमिमू मे कोई परिवेतन नही 
होगा । जेसे--किम्‌ -[-श्रत्र = किमत्र (यहा क्या है ?) । 
(भरा) ॥ मको श्नुस्वारहोजातादहैबादमे कोई व्यजन दहो 


१ बादमेश्रन्तस्थ, ऊष्म्रौरह्‌. होगेतोम्‌ को श्रनुस्वार भ्रव्य 
होगा । जंसे-- तम्‌ +-वेद == त वेद (मै उसको जानता हैँ), कर- 


१ यहां पर प्रारम्भिक श्‌ कोहो जाता है (देखो नियम ५३) 
२ बादमेच्‌,छहोतोन्‌ के स्थाननपरिवतन के लिए देखो नियम ३६ भा १। 
३ ट,द्‌भ्रौरष्‌ ते पहले न्‌ के परिबतनके लिए देखो नियम ३दश्र ६, भ्रा१। 
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णम्‌ + सोदिति == करुण रोदिति (वह्‌ करुण रोदन करता है), 
मोक्षम्‌ {सेवेत = मोक्ष सेवेत (मोक्ष की सेवा करनी चाहिए), 
मधुरम्‌-{-हसति == मधुर हसति (वह मधुर ढगमे हँसता है) । 
क्सेम, तक कोई वण बादमेहोतोम्‌ को विकल्पसेभ्रनु- 
स्वार होता है रौर उस श्रनुस्वार को श्रागामी वण के श्रनुसार 
उसी वग का ग्रन्तिमि श्रक्षर(पचम वण) ` हो जाता है -(यह 
परसवण का कायं यूरोपीय सस्करणोमे प्राय नही किया गया 
है)) जेसे-किम्‌-[-करोषि = किकरोषि (किंडकरोषि) (क्या कर 
रहे हो ?), शतुम्‌ + जहि = रात्रूजहि(शचुञ्जहि) (शत्रु कौ मारो), 
किम्‌ +फलम्‌न्=किं फलम्‌ (किस्फलम्‌) (क्या लाभ ?), गुरुम्‌ 
[नमति गुरु नमति (गुरुन्नमति) (गुर को नमस्कार करता 
है), शास्तेम्‌ मीमासते- शास्र मीमासते (या शास्त्रम्मीमासते) 
(वह शास्र पठता दहै), (क) मके स्थान पर परसवणसेजो 
रूप बनता है, वह्‌ निम्नलिखित स्थानो पर निदिष् कायं करने 
पर भी वही रूप बनेगा, श्रन्तिमि नुकेबादनज्‌, ५ हो (नियम 
४०), इग्रौरद्‌ हो (४१) भ्रौर नहो, तथा श्रन्तिमि तुके 
बादन्‌ हो (३३) । इस प्रकार कान्तान्न' (== कान्तान्‌-[-न, 
कान्तात्‌ न, कान्ताम्‌ न) मे कान्तान्‌ पू्लिग द्वितीया बहु- 
वचन हौ सकता है (३६ म्र ४), कान्त का पूल्लिग पचमी एक- 
वचन कान्तात्‌ (३३) भ्नौर स्तीलिग द्वितीया एकवचनं कान्ताम्‌ 
(४२ भ्रा २) हयो सकता है । इन तीनो श्रवस्थाग्रो मे कान्तान्न' 
ही बनेगा । 


४३--पदान्त मे कठोर स्‌ रौर उसके स्थानीय कोमलर्‌ को विसम हो 


जाता है-- 


१ 
२ 


१ 


यदि कठोर तालव्य, मूधेन्य या दन्त्य (च्‌, चछ.ट्‌,द्‌,त्‌, थ्‌) 
वण बादमेदहौ तो विसगं के स्थान पर परवर्ती वेणु के 


प्रारम्भिक इ, न, ण्‌ नही भिलते दै । 
वेदिक भाषा मे यह्‌ परसवण सामान्यतया प्राप्त होत्ता है । 
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ग्रनुसार ऊष्म वण (श्‌, षू स्‌) होगा। जंसे--पण {चन्द 
-=पणंडचन्द्र (पूणं चन्द्रमा), नद्या [तीरम्‌ ==नचास्तीरम्‌ 
(नदी का किनारा)। 
२ विसगके बाद कठोर कण्ठ्य या श्रोष्ठ्य(क्‌, ख्‌,प्‌ ए्‌) वशं 
होगा तो विस्गको विसगदही रहेगा जेसे-तत काम 
(तब कामदेव), नद्या पारम्‌ (नदी के पार) । 
विसग के बाद ऊष्म वण होगा तो विसगं को विमग ही रहेगा 
या उसको परसवणं हौ जाएगा ।* जंसे-सुप्त शि, सुप्त- 
दिशलु (बालक सोया है), प्रथम सग, प्रथमस्सग (पहला 
सगं या श्रघ्याय) । 

४४--श्रयाभश्रा को छोडकर किसी स्वर के बाद विसग होगागश्रौर उसके 
बाद कोई कोमल वर्णं (व्यजन या स्वर) होगा तो विसगंकोर्‌ हो जाएगा । 
जैसे--कवि श्रयम्‌ = कविरयम्‌ (यह कवि), गौ --गच्छति - गौगच्छति 
(गाय जाती है), वायु + वाति == वायुर्वाति (हवा चलती है) । 

४५-- (१) श्रन्तिम वणं भ्रा के विसगंकालोपहौो जाता है, यदि बाद 
मे कोई स्वर या कोमल व्यजन होतो जंसे-स्ररवा श्रमी श्रवा भ्रमी 
(वे घोडे), आगता -[-ऋषय == श्रागता ऋषय (ऋषि श्राय), हता ¬+ गजा 
== हता गजा (हाथी मरे) । मा भि =माभि, मास्‌ (चन्द्रमा) गब्दका 
तृतीया बहुवचन मे यह रूप है। 

(२) (क) --भ्रन्तिम वणं प्र के विसगं कालोपहौजाताहैबादमेभ्र 
कै श्रतिरिक्त कोई स्वरहोतो। जेसे-कूत -+-श्रागत = कुत रागत (कहँ 
से राये ?), कः~-एष == क एष (यह कौन है ?)कं ऋषि क ऋषि (कौन 
ऋषि है?) 

(ख) अन्तिम श्र के बाद कोमल व्यजनश्रौरम्रहोगातोभश्र कोश्रो 


| अ भक क प 


१ देखो नियम २३६अन/२, देर १मे क्ठोरस्पशवर्णो सेपूवन्‌ को होने बाले 
कायं | 

२ यह्‌ परसवण का काय वस्तुत मृूलसधिके रूपमे था भ्रौर प्राचीन वैदिक 
शिक्षाकार इसको आवश्यक मानते हँ । 


४ 
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हो जयेगा ग्रौर उसञ्रोकेबादश्रकालोप हो जायेगा (देखो 
नियम २९१ क) । जेसे--्रानीत ~-दीप -ग्रानीतो दीप 
(दीपक लाया गया) । मन ~-भि च्=मनोभि, मनस्‌ (मन) 
दाब्द का तृतीया बहुवचन मे यह्‌ ूपदहै । नर -[- श्रयम्‌ ==नरो- 
ऽयम्‌ (यह आ्रादमी)। 

४६-- कु स्थानो पर जहाँ व्युत्पत्तिके ्राधार पर र्‌ के स्थान पर विस्षगं 
६, पसे श्रन्तिमिग्न भ्रौरभ्रा के विस्तगं कालोप नियम ४५ के श्रनुसार नही 
ह्येता है! भ्रपितु सामान्य नियम ४४ के अ्रनुसार म्र काञ्रर्घ्रोरम्ना का 
प्रार्‌ देष रहेगा 1* जंसे--पून ¬+-श्रपि पुनरपि (फिर भी), भ्रात --देहि = 
भ्रात्दहि (हे भाई, दो), ढा [एषा रेषा (यह द्वार) । 

४७-र्केबादर्‌ होगातो पहलेर्‌ कालोपहौ जाएगा ग्रोर उससे 
पुववर्ती हस्व स्वर को दीघ हो जाएगा । जंसे- विधु +-राजते == विधू राजते 
(चन्द्रमा शोभित होता है), पून --रोगीन्=पुना रोगी (फिर बीमार)। * 

्८-स (वह) श्रौर एष (यह) (नियम ११० क) के विसग कासवंत्र 
लोप हो जाता है, केवल वाक्यके भ्रन्त मे यह्‌ विसग शेष रहेगा । यदि बाद 
मेञ्रहोगातोस कोसोभ्रौरएष कोएषोहो जायेगा (नियम ४५कार 
ख) । जँसे--स ~-ददाति ~ स ददाति (वह देता है) स इन्द्र म इन्द्र 
(वह्‌ इन्द्र), किन्तु स ~ श्रभवत्‌ = सोऽभवत्‌ (वह्‌ था) । भृत ¬+ स (वह्‌ मरा) 
मे विसग कालोप नही होता है। 

४ भो के विसगकालोपदहो जातादहै, बादमे कोर स्वर या कोमल 
व्यजन होतो। यहु भो भ्रव्यय भवत्‌ (श्राप) शब्द का सम्बोघन मे एक 
अनियमित सक्षिप्त रूप है, यहु भवत्‌ के भव सेभो बना है । इसका विस्मय- 
सूचक के रूपमे प्रयोग होता था। जसे भो +-ईशानन्=भो ईशान (हे 
ईदवर), भो +-देवा ==भो देवा (है देवो) किन्तु भो + छेत्त = भोश्छेत्त 
(हे काटने वलि) मे विसगं का लोप नही होगा । 

१ एसे शब्द है--पुनर्‌ (फिर), प्रातर्‌ (प्रात काल). श्रन्तर्‌ (अन्दर), स्वर्‌ (स्वग), 
भ्रहर्‌ (दिन), द्वार्‌ (द्वार), वार्‌ (जल) । ऋकारा त शब्दो का सम्बोधन मे एक 
वचन रूप, जैसे पितर्‌ (पिता) (नियम १०१), श्रौर ऋ भ्रन्तव्राली धातु 
के कुछ रूप, जंसे--भ्रजागर्‌ (जागा) जागृ धातु का लङ्‌ प्र° भ्रौर म० एक ० । 
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(क) भगवन्‌ शब्द के सम्बोधन भगव का सक्षिप्त रूप भगो (हे प्रादर- 
रीय) है । उसके साथ भी उपर्युक्त नियम लगेगा । 

४०--जिन शाब्दो के श्रन्तमे मूल रूपमे र्‌ है,उनकेर्‌कोर्‌ ही रहता 
है, बाद मे सप्तमी बहुण्का युहोतो। जेसे--वार्‌+-सू-- =वार्षूं (जल 
मे) ! (क) श्रहर्‌ (नियम ६१ का२ देखे) श्रौर स्वर्‌ (स्वगवाचके श्रव्यय) के 
र्कोर्‌ ही रहता है, समास मे उत्तरपद मे पति शब्द हो तो । जंसे--्रह- 
पति (दिन का स्वामी) स्वपति (स्वगं का स्वामी) । 


व्यजनो का दत्व होना (कण्ण ग (णणऽणाक्षा5) 
५१--स्वरो के बाद शब्द का प्रथम वंद होगा तो उसको द्वित्व हो 
जाताहै, हस्व स्वर भ्रौरश्राततथामा निपात के बाद यह्‌ द्वित्व ्रवर्य 
होता है, श्रन्यत्र विकल्प से । जंसे-तव ~ छया == तवच्छाया (तेरी छाया), 
° श्रा -- छादयति = श्नच्छादयति (वह कता है), मा~-चिदत्‌ ==मच्छिदत्‌ 
(वह्‌ न कटे), किन्तु बदरीच्ाया, बदरीच्छाया (बेर की छया) मे विकल्प 
से द्वित्व होताहै। 
(क) एक शब्द के श्रन्दर प्रत्येक स्वरकेबादचकको द्वित्व होता है। 
जंसे--इच्छति (वह चाहता है), म्लेच्छं (म्लेच्छ) । 
४५२-इश्रौरन्‌ से पहले कोई हृस्व स्वरहो भओ्रौरबादमे कोईभी 
स्वर हौोतोड श्रौरन्‌कोद्वित्व हो जाता है। जंसे--प्रत्यड्‌ +-म्रास्ते 
प्रत्यइडास्ते (वह पर्चिम की प्रोर मह करके बेठना है), घावन्‌ -[-्ररव = 
घावन्नरव (दौडता हृश्रा घोडा) । किन्तु कवीन्‌ {-भ्राह्वयस्व (कवियो को 
बूलाभ्रो) मे दीघे स्वर परहूले होनेसेन्‌ को द्वित्व नही होगा । 


प्रथम वरं का महाप्राण होना (पाम अण्णा) 

५३-- च्‌ (नियम ३०८) श्रौर न्‌ (नियम ४०) के बाद दाब्द का प्रारभिक 
रहोतोउमेच. होजतादहै, यदिउसशके बाद कोई कठोर व्यजननहो 
तो ) यह नियम वैक्पिक है, परन्तु व्यवहारमे नियमित रूप से लगता है, 
जेसे-तच्‌ +-रलोकेन == तच्छ लोकेन (उस रलोक के द्वारा), धावन्‌ + शदा == 
धावञ्छंरश (दौडता हरा खरग) । 
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(क) क्‌,ट्‌,त्‌,प्‌ के बाद भी यहु नियम लगता है, परन्तु साधारणतया 
इस नियम का प्रयोग नही होता । वाकतम्‌ का वाक्छतम्‌ (सौ बाते) हो 
सकता है । 

५४--क्‌,ट्‌,त्‌,प्‌ के बादरान्दके प्रारम्भिकह्‌. को पूवंवण के भ्नु- 
सार महाप्राण वणँ हयो जाता है । प्र्थात्‌-(१) क्कोग्‌ होगा भ्रौरह. को 
घ्‌, (२) ट्‌कोड्‌ग्रौरह्‌-कोद्‌, (३) त्कोदप्रौरह्‌.कोष्‌, (पूकोब्‌ 
ग्रौर ह. को भ्‌ । जेसे--वाक + हिन वार्वि (क्योकि वाणी), तत्‌{-हि= 
तद्धि (क्योकि वहू) । 

५५--यदि घातुके प्रारम्भमेग्‌,द्‌ब्‌ है ग्रौर उनका श्रन्तिमि वण घ्‌, 
धूमभूया ह्‌. है, यदिरेसी घातुग्रोमे से श्रन्तिमिवणंमे महाप्राण या इ. 
ष्वनि लुप्त होती है तो प्रारम्भिक वणे मे महाप्राण ध्वनिश्रा जाएगी । यह्‌ 
एक प्रकार से क्षतिपूति समनी चाहिए । इसप्रकार ग्‌कोष्‌,द्‌ कोष 
ग्रौरनब्‌ कोम्‌ हो जयेगा । जैसे- दृह. शब्द (दुहनेवाला) का धुक्‌ भ्रौर बुध्‌ 
(विद्वान्‌) का भुत्‌ हो जाताहै। 

ग्रन्तरग-सधि (णल्‌ ऽका) 


४ द६--प्रन्तरग सन्धि कै नियम रन्दो श्रौर धातुभ्रो के श्रन्तिमि वर्णो पर 
लगूहोतेदहै, बादमे कोई भी सुप्‌ (नियम ७३ कमे वणित व्यजनसेप्रारभ 
होने वाने सुप्‌ प्रत्ययो को छोडकर), तिङ्‌, कृत्‌, प्रत्यय (देखे नियम १८२, १) 
प्नौरस्वरयाय्‌ से प्रारम्भ होने वाला कोई तद्धित प्रत्यय (१८२, २) होतो 
ये नियम इाब्दो श्रौर धातुभ्रो के उदाहुरणो को ठीक स्मरण करनेसेही जने 


१ ग्रीक ्रौर सस्छृत भाषा मे कुछ भूल धातुं ठेसी थी, जिनका प्रथम वण महाप्राण 
वण था । एसी धतुभ्रो के लिए कुछ श्ष्रनि-नियम ये, जिनके भ्रनृसार यह भ्राव- 
ष्यक था कि प्रारम्भ भ्रौरभ्रन्त दोनो स्थानो पर महाप्राण वण नही रह सकते 
थे) इस नियम का परिणाम यहुथा कि यदि प्रथम वण महाप्राणदहैतो श्नन्तिम 
लेण से महाप्राण ध्वनि हट जाती थी, यदि प्रथम वेण मे महाप्राण ध्वनि चही रहती 
थी तो भ्रन्तिमि वणं मे महाप्राण ध्वनि सुनाई पडती थी । यह्‌ नियम उसी प्राचीन 
एतिहासिक नियम का अवशेष है। फलस्वरूप यदि श्रन्तिमि वणसे महाप्राण 
ध्वनि हटेगी तो प्रथम वणं मे वहु पुन सुनाई पडगी 1 
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जा सकते है । इनमे से कुचं नियम बह्रग सन्धि के समान ही दहै । बहिरग 
सन्धि से जो नियम विद्ेष उल्लेखनीय है, उनका ही यह पर उल्लेख किया 
गया है । 

। श्रन्तिसि स्वर {णण $णकलऽ) 

५७-- कतिपय स्थानो परस्वर (ग्रौर सवशंस्वर) बादमेहोतोड्‌ 
श्रौर ईको इय्‌, उश्रौरऊ कोञव्‌, ऋको इर्‌ हो जाते है (नियम १८ 
श्नौर २०) । जँसे-घी इ धियि, स० १ (बुद्धिम), भू--इन्=भुवि (पृथ्वी 
पर), युयु +-उ = युयुव्ु वि मिले), गृ --श्रतिन्=्गिरति (वह्‌ निगलता है) । 

५८--श्रन्तिमिच्टकोर्ईर्‌ होता है, बाद मे व्यजन से प्रारम्भ होनेवाला 
कोई सुप्‌ या तिङ्‌ प्रत्यय होतो । यदि क्छ सेपुवंम्रोष्ठ्य वरणहोगातो ऋ 
को उर्‌ होगा । यदि एक व्यजन पहले होगा तो ऋक रि ह्यो जायेगा, बादमे 
य्‌ होतो (देखे १५४, ३) जंसे--गू का कमंवाच्य लट्‌ प्र०१ गीर्यते (निगला 
जाता है), गीं (निगला गया), गु का क्तप्रत्ययन्त कूप। पुक्ा कमं०- 
लट्‌ प्र ०१ पूयते (पुरा किया जाता है), क्त-प्रत्ययान्त रूप पूणं (पुरा किया) 
कू- कमं ०लट्‌ प्र ०१-क्रियते (किया जाता है) । 

५९ ए कोश्रय्‌, टे कोश्राय्‌, ओ्रोको श्रव्‌ श्रौरभ्रौ कोभ्राव्‌ होते 
है, बाद मे श्रजादि (स्वरसे प्रारम्भ होने वाला) प्रत्यययाय्‌ होतो (२१, 
२२) । जैसे ने ञ्ननमून्नयनमु (नेत), रं+एन्=राये (धन के लिए), 
गो-~-एन्=्गवे (गाय के लिए), नौ +-म्न ==नाव (नौकाएं), गौ +य =-= गव्य 
(गायका) । 

श्रन्तिम व्यजन (109 (ऽक्षा) 

६०--बहिरग सन्धि से विशेष उल्लेखनीय श्रन्तर यहं है कि इसमे धातु 
प्रौर शाब्दो के श्रन्तिम व्यजनो मे कोई परिवतेन नही भ्राता है । (देखो नियम 
३२), बादमे स्वर, भ्रन्त स्थ श्रौर नासिक्य से प्रारम्भ होनेवाला कोई प्रत्यय 
हो तो + यदि श्रन्य वणं बादमे होगे तो उनमे बहिरग सन्धि के नियम 
१ छत्‌ प्रत्ययकानबादमेहोगातोद्‌ कोभीन्‌ हो जाएगा । जंसे--श्रन (अन्न) 

मे अद्‌ ~-न है । यदि तद्धित प्रत्यय मत्‌ भ्रौर मय बादमेहोगे तौ शन्दकेत्‌ श्नौर 

द्‌कोन्‌ हो जाएगा। जैसे- विद्युत्‌ [मत्‌ विचयुन्मत्‌ (बिजली से यक्त), मृत्‌ 

-[-मयन्=्मृन्मय (मिदरी से बना हृभ्रा) । 


नि ६० सन्धि-नियम २९ 


लगेगे । जेमे-प्राञ्च पूर्वी), वचानि (भै बोलू), वाच्य (बोलने योग्य). 
वच्मि (मै बोलता हँ), किन्तु वक्ति (वह बोलता है) मे व्यजन-सन्धि होगी । 

६१-रब्द या घातु के भ्रन्तमे दोव्यजन नही रह्‌ सकते है (नियम २८ 
देखे), अरत जिन शब्दो या घातुश्रो के ग्रत मे व्यजन होते है, उनके बाद श्रपृक्त 
(स्वर रहित केवल एक व्यजनवणं) सुप्‌ या तिङ प्रत्ययकाक्ेप हो जाता 
है। श्रन्तमे जो व्यजन बच जातादहै, उसको बहिरग सन्धि के नियमा- 
नुसार रखा जाता है जेसे- प्राञ्च्‌ ।-स्‌ प्राड्‌ पूर्वी), प्र एक०्का सरूप 
है । य्ह पर प्रहुले प्रत्ययकेस्‌ कालोपहोगाश्रौर न्‌त्थाच्‌ कोड्‌ ओर 
क्‌ होगे (नियम २७), बाद मे भ्रन्तिमि क्‌ (नियम २८) का लोपौ जाएगा) 
इसी प्रकार ग्रदोहू. + त्‌ अ्रधोक्‌ (५५) (उसने दुहा), दुह्‌. लड भ०१ । 

६२ महाप्राण वर्णो (^8718€8) के बाद स्वर, अरन्त स्थ श्रौर नासिक्य 
(६०) के अतिरिक्त अ्रन्य कोई वणं होगा तो महाप्राण घ्वनिकालोपहो 
जायगा, अर्थात्‌ वगं के चतुथं वणे को ततीय वणं भ्रौर द्वितीय वणे को प्रथम 
व्ण हौ जाएगा । जंसे--रन्ध्‌ ध्वे ==रुन्द्ध्वे (तुम रोकते हो), लभ-{-स्ये 
== लप्स्ये (मै पाञंगा)। किन्तु युधि (युद्ध मे), लोभ्य (चाहने योग्य) मे 
महुप्राण-ध्वनि रहेगी । 

(क) लुप्त हई महाप्राण ध्वनि धातु या शब्दके पुवंवणंमे पून श्रा 
जातीदहै, यदि बाद मेच्व्‌ (धिके साथ नही), भस्‌ होगे तो (५५बे 
नियम के अनुसार) । जसे--्रमुदध्वम्‌ (तुमने जाना), मुद्भि (तु ०३), भत्सु 
(स ०३) । किन्तु दृग्वि (दुहो) - दुह. लोट्‌ मण्श्मेदुकोष्‌ नही होगा। 

यदि महाप्राणध्वनि कालोपहुश्राहैश्रौर बादमेत्‌ ्रौरथहैतोत्‌ मरौर 
थूकोधृ्‌हो जाता है, भ्र्थात्‌ महाप्राण ध्वनि श्रगले वणे पर चली जाती है ।२ 


१ सस्छृत व्याकरण के श्रनृसार एक शब्दके प्रारम्भ श्नौर अन्त दोनो स्थानो पर 
महाप्राण ध्वनि नही रह सक्ती दहै । इसी प्रकार एक शब्द के भ्रन्तमे ओर 
भ्रागामी शब्द के प्रारम्भ मे दोनो स्थानो पर महाप्राणध्वनि नही रहेगी । 

२ धा (रखना) धातु इसका श्रपवाददहै। त्‌ भ्रौरथ्‌ बादमेहोनेपर (६२कके 
सादृश्य पर) धाको धत्‌ हो जाता है! (देखो भ्रागे नियम १३४, जुहोत्यादिगण १) 
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जैसे--लम्‌-+-त == लन्ध॒ (पाया), रन्‌ +-घ -=रुन्द्घ (तुम दोनो रोकते 
हो), बन्ध्‌ तुम्‌ == बनदुषुम्‌ (बाधने को) । 

६३-- तालव्य वणं (72121215) -- (क) च्‌ के बाद कोई व्यजन होगा 
तोच्‌कोक्‌याम्‌ श्रवद्य हो जाता है (देखो नियम ६१, २७. ९ कोष्ठक 
१), ज्‌ को श्रधिकाड स्थानोपरक्‌ याम्‌ + हो जाता है, भ्रन्य स्थानो पर 
मूर्धन्य वणे ट्‌, इयाष्‌होता है । जसे -उक्त (कहा), वच्‌ ~- क्त, युक्त ( जोडा) 
युन्‌ क्त, रूण (हटा हुमा) रज्‌ क्त (देखो नियम ६५) । किन्तु निम्न- 
लिखित स्थानोपरनज्‌ कोमूषेन्यवणं ट्‌,ड्‌याष्‌ हृम्रा है--राट्‌ (राजा); 
राज्‌ +स्‌, प्र ०१, मृड्ढि (धोघ्रो) सृज्‌ -{-लोट्‌ म०१, राट (देश) राज्‌ त्र 
नि० ६४) । 

(ख) बाद मेध्‌, पदसज्ञक सुप्‌ (भ्याम्‌ श्रादि), (नि० ७३ कं) श्रौर 
प्र०१ कासृहोगा तोश्‌कोट्‌ याड, कभी-कभीकयाग्‌, होतेहै।तु 
याथ बादमे होगेतो श्‌ कोष होतादहै (नि०६४)। बाद मे भविष्यत्‌ 
काल का या धातुरूप से सम्बद्ध कोई स्‌ होगातोश्‌ कोक्‌ हो जाएगा । एेसे 
स्थानो पर क्‌-+स्‌=क्ष्‌ होगा जैसे--विश्‌ का स०३मे विट्सु (प्रजाश्रो 
मे) होगा, विश्‌ क्त विष्ट (प्रविष्ट हुमा), विश्‌ लृट्‌ उ०१ =वेक्ष्यामि 
(नि० ६७) (जै प्रविष्ट होऊंगा) । 

(ग) च्‌ श्नौरज्‌के बादन्‌कोभ्‌ होताहै, किन्तुश्‌ के बाद नही । 
जैसे--याच्‌ --ना = याच्जा (मांगना), यज्‌ न = यज्ञ (यज्ञ), किन्तु प्रश्‌ - 
न प्रशन (प्रदन) ही होगा । 

(घ) प्र (पूना) घातुके. कोश केतुल्यही काये होते है । जेसे- 
प्रच्छ. +क्त पृष्ट (पुच्छा), प्रच्छ लृट्‌ उ०१=परकषयामि (पूदगा), पच्छ. 

न नप्र (प्रशन) (बहिरग सन्धि मे अर्थात्‌ ग्रत्तिम छ. को तथा पद-सन्ञक 
सुप्‌, भ्याम्‌ ्रादिसे पूवं छ कोट्‌ याड्‌ हौ जाता हे)। 

&४--मू्धैन्य ((धछ्छ९15) के बाद प्रानेवाले दन्त्य को भी मूधेन्य वशं 


क 
१ धातुरूपौमेस्‌ से पहलेज को क्‌ भरवश्य हो जाता है (नि° ¶१४४, ४) 1 
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हो जाता है (नि ३९) । जंसे--इष +त इष्ट (चाहा), द्विष्‌ +-धि = 
द्विडडि (द्वेष करो), षट्‌ + नामु षण्णाम्‌ (छ का) (नि० ३३) 1 

(क) शब्द-रूपो मे सवत्र तथा धातु-रूपो मे ध्‌ से पहलेष्‌ को नियमित 
रूपसे मूधेन्य (ट्‌याड) हो जतेहै (नि० ८०) । धातु-रूपोमेस्‌ से पहले 
नियमितरूपसेष्‌कोक्‌ दहो जाता है (नि० ६३ ख श्रौर ६७) जँसे--द्विष्‌ 
का द्वेक्षि (तुम द्वेष करते हो) । 


६५-- चू को ण. होना (कष्ट ण वलातथा नू ४० व्ल ण) 


ऋ, ऋ, र्‌, ष्‌केबादन्‌कोण होजाता है, बादमेकोर्ईस्वरयातन्‌, 
म्‌,य्‌,व्‌ होतो । ऋ भ्रादि के बाद कोई स्वर, कवे, पवग, य्‌, व्‌, हु, बीचमे 
होगा तब भीन कोण. हो जाएगा । जेसे- नु} नाम्‌ नृणाम्‌ (मनुष्यो का) 
कर्‌ [न = कणं (कान), दूषणम्‌ (दोष) यहाँ बीच मे स्वर का व्यवधान है, 
बृ हणम्‌ (पोषक) (अनुस्वार, ह. भ्रौर स्वर का व्यवधान है), श्रकेण (सूर्यं के 
दवारा) (कवगं श्रौर स्वर का व्यवधान), क्िप्णु (फेकना) (स्वर श्रौर पवग 
का व्यवधान), प्रेम्णा पप्रेमसे) (स्वर ग्रौर पवग का व्यवधान), ब्रह्मण्य 
(ब्राह्मणो के लिए हितकारी) (स्वर, ह. पवगं रौर स्वर का व्यवधान तथान 
के बादय्‌ है), निषष्ण (बेठा) (नूकेबादनुदहैश्रौरदोनोकोण. हयो जाता 
है), प्रायेण (प्राय ) (स्वर,य्‌ श्रौर स्वर का व्यवधान) । 

किन्तु निम्नलिखित स्थानो पर पूर्वोक्त कारणवश कोण नही होता 
है --ग्रचनम्‌ {पजा करना) (चवगे का व्यवधान है), श्रणेवेन (समुद्रके 
दारा) (टवं का व्यवधान), श्रघेन (श्राधे के द्वारा) (दन्त्य का व्यवधान) 
कुर्वन्ति (वि करतेदहै), (नूकेबादत्‌ है), रामाचू-रामद्वि०३ (रामौको) 
(यहाँ च्‌ अन्तिम वणं है) 

सूचना--उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि बीचमे भ्रानेवाले वर्णोको 
सख्या पर कोई प्रतिबन्ध नही है । एक से भ्रधिक भी वणो बीचमेहोगेतोभी 
नको. हो जाता है। जैसे--रामायण शब्दमे र्‌ग्रौरन्‌ के बीचमेर्पाच 
वरं हैँ (तीन स्वर, एक पव श्रौर एक भरन्त स्थ) । 


३२ सस्छृत-व्याकररग-प्रवेशिका [नि ६५ 


चकोर करने की सारिणी 
((197€ आनक्ष काला नु कोऽ 0 र 


वसकेवबाद व्यवधनदहोतो तुकोण. नुके छ 
तं 


ह्‌ 
त, ऋ, । स्वर, कवगं (ह. सहित, ) चू कोण. [स्वर,न्‌,म्‌,) 
र्‌, ष पवगं (व सहित), य्‌ य्‌, व्‌ 
होताहै। ( ./ 
६६- (श्र) नुको होने वले कायं- 


प्रौर श्रनुस्वार । 

१--य्‌ श्रौरव बादमेहोगेतोन्‌ वेसा ही रहेगा । जंसे-- हन्यते (मारा 
जाता है), तन्वन्‌ (फलाता हृश्रा } । 

२--वातु के ्रन्तिमिनू के स्थान पर श्रनुस्वारहोजाता है,बादमेस्‌ 
हो तो । जेसे-जिघासति (हन्‌ + इच्छाथेक सनु प्रत्यय, वह्‌ मारना चाहता 
दै), मभ्यते (मन्‌ +-लृट्‌, वहे सोचेगा) । यदि नप्‌सकलिग बहूुऽमे होने वाला 
सयाष्‌का भ्रागमहोगातो भी उसमे पहलेन्‌ को भ्रनुस्वारहो जाएगा 
(नि० ७१ ग, ८3) । जेसे--यशासि (यशस्‌ [प्र ०३, यश), हवीषि (हविस 
-प्र०३, हवि) । 

(आआ)--दन्त्य स्‌ को होनेवाले कार्य- 

१- निम्नलिखित स्थानो पर धातु या शब्दकेश्रन्तिमि स्‌ कोतहो 
जाता है- 

(क) वस्‌ (रहना) रौर घस्‌ (खाना) धातुग्रोकेसकोत्‌होजातारहै, 
नाद मे विकरण (भविष्यत्‌, लुड्‌ श्रौर सन्‌ प्रत्यय) का स्‌ होगा तो। जैसे- 
वत्स्यति (वस लुट्‌, वह रहेगा) (नि ० १५१ ख ३})*ग्रवात्सीत्‌ (वस्‌ लुड्‌, 
र रहा) (१४४, १), जिवत्सति (घस्‌ सन्‌, वह खाना बाहता है) (१७१, 
५ । 

(ख) लिट्‌ के स्थान पर होनेवाले क्वसु (वस्‌) प्रत्ययान्त श्ब्दोकेस को 
त्‌होजता है,बादमेम यास्‌ (तथानप्‌ ० प्र°द्वि०१) हयो तो (८९) । 
जंसे--चङ़वदूभि (ङ [लिट्‌ == चकृवस्‌ भि ), चकृवत्सु (स ०३) चछृवतु 
(नप्‌० प्र° द्वि०१) । 

२-- निम्नलिखित स्थानो पर स्‌ कालोप हो जाता है-- 

(क) दो स्पञ्ञं (कसेमतक) वर्णो के मध्यवर्तीस्‌ कालोप होता है। 
जंसे--्रमक्त (ग्र +भक्‌ +-स्‌+-त, भज्‌ {लुड्‌ -[-प्र०१, बाँट), चष्टे 
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(चक्ष्‌ + लट्‌ -[प्र०१, कहता है) (मुलरूप मे चक्ष्‌ धातु चश्‌-[स्‌ है ग्रत चक्ष्‌ 
¬+-तेमेस्‌का लोपदहै)। उद्‌ उपसगके बाद स्था (रुकना) श्रौर स्तम्भ्‌ 
(सहारा देना) धातुकेसूकालोपहो जाता है। जंसे- उत्थाय (उठकर, 
उद्‌ स्थाय), उत्तम्भित (उठा हूभ्रा, उद्‌ स्तम्भित) । 

(ख) स कालोपहो जाता है, बादमे कोमल दन्त्य वणं हो तो! जैसे- 
राधि (शस्‌ 1लोट्‌ म०१ शास्‌, ब्राज्ञादो) । जर्हपरस्‌कोष्‌हौ 
जाता है, वहां लोप होने पर अ्रगले दन्त्य वशं को मूधेन्य वण हो जयेगा । 
जैसे--प्रस्नोदवम्‌ (ग्र स्तोष्‌ ध्वम्‌, स्तु +-लुड्‌ ¬-म०३, तुमने स्तुति की) 

६७- स्‌ कोष होना--(काशष्टटण वर्णाश्‌ स्‌ 00 व्ललाशा ष्‌) 

ग्र, श्राके ्रतिरिक्त (्रनुस्वार ग्रौर विसग बीचमेहोगेतो भी) अरन्य 
कोर स्वरपूवंमे होगाञ्मथवाक्‌यार्‌ पहले होगे तो दन्त्यस्‌कोष्‌ हौजाता 
है, बादमेस्वर,त्‌,थ्‌,न्‌,मुःय्‌,व्‌ होतो जेसे-स्पिस्‌ (घी) के रूप 
होगे-सपिषा (घीसे), सर्पीषि (प्र ०३) सपिपु (सभर) (नि० ४३, ३) । 
वाच्‌ का रूप होगा--वाक्षु (स०र, वारियोमे)। गिर्‌ (वाणी) का गीष 
(स०३) (नि ८२) । स्था (रुकना) धातु का तिष्ठति (लट्‌ प्र०१, रुकता 
है) । भर (होना) का भविष्यति (होमा) । स्वेष्‌ (सोना) का सुष्वाप (सोया) । 
चक्षुस्‌ का चक्षुष्मत्‌ (ग्रखवाला) । किन्तु उपयुक्त कारणो से इन स्थानो पर 
सूकोष्‌ नही हृभरा--सपि (सू श्रन्तिमि वण है), मनसा (मनसे, यहं पहले 
ग्र है), तमिस्रम्‌ (अ्रषेरा,बादमेर्‌ है) 


स्‌कोष्‌, परिवतंनसारिणी (थात भणक्ाह्‌ क्रत सू लोभाट८ऽ 10 ष्‌) 


वरं पहले हो तो हीताहै बादमेवरंहोतो 
ग्र, श्रा (बीचमेश्रनुस्वारभ्रौर सको स्वर, त्‌,ध्‌, नु, 
विसगंहोतोभी) कैश्रतिरिक्त ष्‌ मू,य्‌,व्‌ 
को्हमीस्वर,क्यार्‌ 
सूचना- न्‌ कोण श्रौर स्‌ कोष के नियम पूरी सात््धानीसे स्मरण 
कर लेने चाहिए, क्योकि शब्दरूप श्रौर धातु-लूपो मे ये नियम नियमितखूप से 
लयते ह) 
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६्-य्‌,र्‌, ल्‌ (नि० ६० रौर ४्२श्रा१) बादमे होगेतोम्‌ मे 
कोई परिवर्तन नही होताहै। यदिबादमे वसेप्रारम्भ होने वाला कोई 
प्रत्ययदहोगातोम्‌कोनूहो जाएगा । जंसे-काम्य (चाहने योग्य), ताञ्र 
(लाल रग), श्रम्ल (खटा), किन्तु जगन्वान्‌ (गमू-{-क्वसु, गया हुभ्रा)मेम्‌ 
कोनू होगा । 

६९- (क) स्‌ बादमे होतोहकोध्‌ के तुल्य मानाजाताहैतथाद्‌ 
से प्रारम्भ होनेवाली धातुग्रोकेभी ह्‌.कोध्‌ मानाजातादहै, बादमेत्‌, थ्‌, 
घश्मौरस्‌ होतो जैसे-लेह.-सि=लेक्षि (तुम चार्ते हो) (६७), दह्‌ 
-{-स्यतिन्=घक्ष्यति (वह जलायेगा) (५५), दह्‌. त = दग्ध (जला हृश्रा) (६२ 
ख), दिह्‌. ¬-ध्वेधिण्ष्वे (तुम तेल श्रादि से चिकना करो) (६२ क) । इसी 
प्रकार स्निह्‌. (स्नेह करना) श्रौर मुह्‌. (किकतंव्यविमूढ होना) घातुप्रो को 
क्त-प्रत्यय होने पर हु. कोष के तुल्य कायं होता है । जंसे-स्निग्घ (चिकना, 
स्निह्‌. +त), मुग्ध (मूख, मुह. {-त) । 

(ख) ्नन्य धातुग्रोमेहकोद्‌होजाताहै प्रौरबादकेत्‌,थ्‌ प्रौर ध्‌ 
कोड होगा तथा द्‌ से पूववर्तीं हस्व स्वर को दीघं हो जाएगा । भ्रौर पहले 
द्‌ कालोप हो जाएगा । जसे-लिह.[-तन्=लीढ (चाटा), मुह. मूढ 
(मूखं) । इसी प्रकार वह्‌. भ्रौर सह, धातुश्रो केह. को भीद्‌ होताहै ग्रौर इन 
धातुग्रो के स्वर मे कद्ध परिवतन होता है । जेसे-उढ) (वह्‌. ~त) (ढोया), 
वोढुमु (वह. + तुम्‌, ढोने को), सोढुम्‌ (सह. तुम्‌, सहने को) । 

नह्‌. धातु ६६ ख का अ्रपवादहै। इसमे ह्‌.कोष्‌ होता है। जेसे-नद्ध 
(नह.-त, बधा) । हह. धातु नियम ६€ कश्रोरख दोनो का श्रपवाद है) 
इसमे हु कोड्‌ होता है मौर पूवेवर्ती ऋ को दीघं नही होता । ह. +त 
दढ (हृढ) , 

१ वको सम्प्रसारण होकर उदो जाता है (नियम १७ की पाद-टिप्पणी), बादमे 
उसडउकोदीघऊहौजातादहै। 

२ यह भ्रौ भारत-ईरानी 221 का प्रतिनिधित्व करता है। यह्‌ बादके दन्त्य को 
मूधे-य महाप्राणद्‌ करकेश्रोहोजातादहैः जंसा किं भ्रस अन्तं वाले शब्दोमे श्रत्‌ को (धट 
होकर) श्रो हो जाता है जंसे-मनस्‌ भि == मनोभि (नि ४५ घ) । 


श्रध्याय 
शाब्दशूप (एल्वलाअणा) 


७ ०--राब्दरूप या धातुज शब्दो के रूप सुप्‌ प्रत्यय लगाकर बनाये जाते 
है । इनको सरलता से २३ शीषेको मे विभक्त किया जा सकता है-१--सन्ञा 
दाद (विशेषा दाब्द-सहित), २-सख्यावाचक, ३-सवंनाम 1 

सस्कृत मे तीन लिंग, तीन वचनं ्रौर ्राठ विभक्तिया (कारक) होती 
है । इनके नाम श्रादि निम्नलिखित है 

(क) तीन लिग--(0९0678)--प्‌लिग ( 14886016 }, स्त्रीलिग 
(लप), नपृसकलिग (पपिणालः) | 

(ख) तीन वचन (ध10678)-एकवचन, ($08णाशः), (द्विवचन) 
(12४21), बहुवचन (छाप7९1) । 

(ग) श्राठ विभक्तिया (८255) -- प्रथमा (पणापाज९), सबोधन 
(९८००९1४९), द्वितीया (००8४९), तृतीया (108्पला181), चतुर्थी 
(12212९८६), पचमी (४11५९), षष्ठी (0115९), सप्तमी ^ (100211४6) । 

७१- साधारणतया चेब्दो के म्रन्तमे ये सुप्‌ (राब्दौ के रन्त मे लगने 
वाले कारक-चिह्ल) लगते है -- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्‌० स्व्री°नप्‌० प्‌० स्त्री० नप्‌? प° स्व्री° नपू० 
प्र० स्‌ --२) श्रौ ई] प्रसू इदे 
स०-१ -- £ भ्रौ आ, ग्रस्‌ ड्‌ 
दविर्भ्रम्‌ --/ आरी ई शरस्‌ इ 


४ 
१ भारतीय वैयाकरणो के भ्रनुसार यहं क्रम है। वे सबोधन को पृथक्‌ विभक्ति ०६ 


मानते है । सुविधा के लिए एकवचन, द्विवचन श्रौर बहुवचन मे जिन विभक्तियो मे समानता 
है, उनको एक वग मे रखा गयादहै। 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्‌० स्त्री° नप्‌० प्‌० स्त्री नेप प्‌० स्व्री° नप्‌० 
तु भ्रा ] भ्याम्‌ ] भिस्‌ 
च ए भ्याम्‌ ¢ भ्यस्‌ | 
१० श्रू] भ्याम्‌ | भ्यस्‌ | 
ष० श्रस्‌ ( परोस्‌ | भराम्‌ 
स° इ | ग्रोस्‌ | 


१-- प्रथमा ग्रौर सबोधनके रूपो मे कोई भ्रन्तर नही होता दहै केवल 
स्वर मे श्रन्तर होता है सबोधन एकवचन मे निम्नलिखित स्थानो पर राब्द- 
रूपो मे भ्रन्तर होता है--्रजन्त (स्वर भ्रन्त वाले) प्‌लिगभ्रौर स्त्रीलिग 
दाब्दो मे तथा श्रत्‌, श्रन्‌, इन्‌, प्रम्‌ (नि० ७६क), यस्‌, वस्‌ भ्रन्तवाले हलन्त 
पलिग शब्दो मे| 

२--नपुसकलिग प्रथमा भ्रौर द्वितीया एकवचन मे केवल शब्द ही शेष 
रहता है, केवल भ्र भ्रन्तवले शब्दोमे म्‌ मरौर जुड जातादहै। 

३-नप्‌०्मेप्र०, स०श्रौर द्वि° बहु° मे श्रजन्त शब्दोकेबादडइसे 
पहले न्‌ श्रौर जुड जाता है । जिन शब्दो के भ्रन्त मे स्पशं या ऊष्मवण (ह्‌. को 
छोडकर कोई भी व्यजन) होते है, उनको भी प्र०, सण०, द्वि°, बहु° मे श्रतिम 
व्यजन से पहले न जड जाताहै भ्रौर बादमे श्रगले वणं के ्रनुसारम्‌ को 
कायं होते है । 

७२-- च्‌, त्‌, नु, सू श्रौर ऋ प्रन्तवाले शाब्दो के राब्द-रूपो मे पदस्थानो 
ग्रौर भस्थानो मे महत्वपूणं भ्रन्तर यहु दहै कि यदिशब्द केदोभ्रग होते है 
तौ वहाँ पर स्वंनामस्थान (पचस्थान) (8712) ग्रौर श्रस्वंनामस्थान 
(श्रपचस्थन) (शश्) का अनन्तर रहेगा । यदि शब्दके तीनश्रगहोते है 
तो पचस्थान (ऽध णष्), पदस्थानं (णश्शः) प्रौर मस्थान (कश्लाएच्छ) ये 
तीन ग्रन्तर होगे । (क) उदात्त स्वर का स्थान-परिवतेन ही इस श्रन्तर का 
कारण है। । पचस्थानो मे जहाँ शब्द पर उदात्त स्वर है, वहां शब्द श्रपने पणं 
रूप मे रहता हैः । श्रपचस्थानो मे उदात्त स्वर प्रत्यय पर रहता है, श्रत शाब्द 
ग्रपने सक्षिप्त ल्पमे रहता है! एेसेदह्ी कारण से दीघे-स्वरान्त स्त्रीलिग 
शब्दो को सबोधन एकवचन मे हृस्व दह्ये जाता है क्योकि उदात्त श्नन्तिम स्वर 
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परन होकर प्रथमस्वरपरभश्रा जाता दहै) 

७३--निम्न स्थानो पर सवनामस्थान (पचस्थान) वाले रूप होते है-- 

(क) प्‌० शब्द °--प्रथमा श्रौर सबोधन १, २, ३, दितीया--१, २। 

(ख) नप्‌० ,, --प्रथमा, स० श्रौर द्वितीया--केवल बहुवचन । 

(क) जिन शब्दो मे तीन श्रग होते है, उनमे हुलादि२ (व्य जनो से प्रारम्भ 
होने वाली) विभक्ति (भ्याम्‌,भि,भ्य, सु) से पहले पद-स्थान वाला श्रग 
रहेगा । रेष भ्रजादि भस्थान वाले प्रत्ययो से पहले मस्थान वाला भ्रग रहेगा । 
जेसे- प्रत्यञ्चौ (प्र०२)., प्रत्यग्भि (तु०३). प्रतीचो (ष०२) (६३) । 

(ख) तीन अगो वाले नप्‌सकलिग शब्दो से प्र०, स० श्रौर द्वि° एकवचन 
मे पदस्थान वाला श्रग रहेगा तथा प्र०, सण श्रौर द्वि° के द्विवचन मे भस्थान 
वाला अरग रहेगा । जैसे- प्रत्यक्‌ (एक ०), प्रतीची (द्वि°). प्रत्यञ्चि (बहु°) 
(९६३) । शेष विभक्तियो मे पृलिग के तुल्य रूप बनते है । 

हलन्त ष्व 
सज्ञा शब्द (7प०प्र५) 

७४ सुविधा के लिए राब्दरूप दो भागो मे विभक्त किये जा सकते है -- 

१ व्यजनान्त शब्द -- (श्र) प्रपरिवतंनरील, (भ्रा) परिवतंनशील । 

२ भ्रजन्त शब्द--(्र) श्रभ्मौरभ्रा भ्रन्त वाले, (ज्रा) इ ग्मौर उश्रन्त 
वाले, (इ) ई श्रौर ऊ भरन्त बाले, (ई) ऋ श्रन्त वाले, (उ) एे, ओरौ, म्नो श्रन्त 
वाले शब्द । 

१(श्र) श्रपरिबतंनशील शद ({1001091£64016 85) 

७५ रेसे शब्दो की सब्या श्रपेक्षाकृत कम है, क्योकि कवगे, मूधेन्य, 

१ ऋ (१०१) प्रत वाले शब्दो को छोडकर प्राय सभी परिवतनशील शब्दोके 
स्त्रीलिंग रूप ई प्रत्यय (१००) लगाकर बनते है । 


२ परिवत्तनशील शब्दो मे पदस्थान मानना इसलिए भ्रधिक सुविधाजनक है, क्योकि 
समास मे पूवपद मे इनका पदस्थानं वाला रूप प्राप्त होता है । 


३ कतिपय वैयाकरण भ्रजन्त शब्दो के रूप भ्रकारान्त (२ भ्र) शन्दो से प्रारम्भ करते 
है, क्योकि सस्कृत के श्रधिकाश शब्दो के रपं भ्रकारा त के तुस्य चलते हैँ । किन्तु व्यावहारं 
दृष्टि से हलन्त शब्दो से शब्दरूप प्रारम्भ करना श्रधिक उपयुक्त है, क्योकि इन शब्दौ ये सुप्‌ 
प्रत्यय (७१) बिना क्रिसी परिवतंन के सीधे लगते है । भकारान्त शब्दोकेरूपोमेसुपमे 
बहुत परिर्वतन होते है, श्रत प्रारम्भिकं छाल को समञ्चन मे श्रसुविधा होती दै । 
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नासिक्य या श्रन्तस्थ (र्‌ को छोडकर) श्रन्तत्राले शब्दहैदही नही । हृलादि 
प्रत्यय बाद मे होने पर इनमे केवल सन्धि-नियम ही लगते है (१६ क), भ्रत्य 
कोई परिवतेन नही होता है । प्रत्येक हलन्त (व्यजनान्त) शाब्द के रूप पृलिग 
ग्रौर स्त्रीलिग मे सवंथा वही रहते है रौर नपृसकलिग मे प्र०, स० श्रौर द्वि 
कै द्विव० तथा बहु°मे ही भ्रन्तर होतादहै। 

७६--भ्रजादि (स्वर से प्रारम्भ होने वाला) प्रत्यय बादमे होने पर हलन्त 
रन्दो का श्रपना अन्तिम व्यजन सुरक्षित रहता है (७१), किन्तु पदान्त मे 
प्‌० श्रौर स्त्री°मेप्र०१ के सृकालोण्होजाताहै श्रौरस°्रेसुसे पूवं 
उन्हे निम्नलिखित वर्णोमेसे कोई एक वण हौ जाता है-क्‌,दट्‌,त्‌,प्‌या 
विसगं ( ) (२७), इनको म्‌ से प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय बादमे होने पर 
करमर ग्‌,ङ्‌,द्‌,ब्‌ यार्‌ हो जनाताहै। 

(क) भ्रसू प्रत्यय भ्रन्त वाले (८३) रदाब्दोको छोडकर रेष प्‌० श्रौर 
स्त्री शब्दो के सणथ्१मेवहीख्पहोतेहै,जोप्रण्१ मे होते दै। 

(ख) इस प्रकार के शब्दो के नप्‌ ० प्र०, स०्श्रौर द्वि° बहुऽके रूप 
बहुत कम प्राप्त होते ह । जेसे--°माज्‌ (युक्त, वाले) के रूप-प्र०१-- 
°भाक्‌ का बहुवचन °भाञ्जि । 

तवे श्रन्तवाले शब्द (ऽ¶७ा१5 11 एना{9्‌3} 
७७--सुहृद्‌ (मित्र, शाब्दिक प्रथं--ग्रच्छे हदय वाला) 


एकवचन दवचन बहुवचन 
म्र० स० सुहृत्‌ (२७) सुहृद सुहृद 
द्वि° सुहूदम्‌ १४ „? 
तू° सुहृदा सुह दुभ्याम्‌ सुहद्भि 
च० सहदे ५ युहुद्भ्य 
पर युद 23 ,६। 
ष ् सुहृदो सुहूदाम्‌ 
स सुहृदि सुहृत्सु 


(क) तियसित रूप से चलनेवाले श्रपरिवतनरील शब्दो के लिए निम्न- 
लिखित विभव्तियो के रूप स्मरण करने से काम चल जाएगा-प्र०१ श्रौर 


नि° २७७] शब्दरूप ३९ 


प्र०, त° तथा स° बहु° । जंसे--°जित्‌ (जीतने वाला) के ०जित्‌, ०जित , 
°जिदुभि , °जिल्सु । °मथ्‌ (मारनेवाला) के ०मत्‌, ०मथ , ०मदूभि, °मत्सु। 
°बृध्‌ (बढने वाला) के ण्वृत्‌, वृध , ण्वरृदुभि , °वरत्सु । 

पवगं श्रन्तवाले शब्द (81615 1 1.471215} 

७८- प्‌ श्रौरम्‌ श्रन्तवाले थोडे ही शब्द प्राप्त होते है। उनके रूप 
सुहृद्‌ के तुल्य ही चलते है । 

दाब्द भ०१ भ्र ०३ तु०३ स०३ 
धमगरुप्‌ (घमरक्षक, प्‌०) °गुप्‌ °गुप °गुज्मि °गुप्यु 
ककुभ्‌ (दिशा, स्वी०) ककुप्‌ ककुभ ककून्मि ककुप्यु 

तालव्य श्रन्तवाले शब्द (3608 [7 एगव्‌ऽ) 

७&-- तालव्य (च्‌, ज्‌, श्‌) भ्रन्तवाले शब्दौ मे निम्नलिखित स्थानो पर 
स्थान-परिवतन होता है-शब्द का श्रन्तिमिवणं होयाबाद मे व्यजन से 
प्रारम्भ होनेवाला कोई प्रत्यय हो तो (नि० ६३) । च्‌ को सदा कण्ठ्य व्ण (क्‌ 
याग्‌) होताहै) ज्‌ तथाश्‌ को श्रधिकादय स्थानो पर कण्ठ्य वणं (क्‌याग्‌) 
होता है, किन्तु कुच स्थानो पर मूधेन्य वणं (ट्‌, इ) भी होता है । 


राब्द प्र०१ प्र०३ तु०३ स०३ 
वाच्‌ (वारी) स्त्री° वाक्‌ वाच वागि वाक्षु(६७) 
श्मसुल्‌ (रक्न) नप्‌० भ्रसृक्‌ प्रसृञ्जि अ्रसृमिमि असृश्ु 
रुज्‌ (रोग) स्त्री° सक्‌ रुज रुग्भि रु 


सञ्राज्‌ (सम्राट्‌) प्‌० सम्राट्‌ सम्राज सम्राड्भि सम्राट्सु 
दिश्च्‌ (दिशा) स्त्री° दिक्‌ , दि दिग्भि दिक्षु 
विश्‌ (प्रजा).प्‌० विट्‌ विश विड्भि विट्सु 
(क) वाच्‌ के तुल्य इन शब्दो के रूप चलेगे--त्वच्‌ (स्वरी०, त्वचा), 
रुच्‌ (स्त्री ०, कान्ति), सच्‌ (स्व्री° सर्‌ वा), जलमुच्‌ (प्‌ ०, बादल, शब्दाथं-- 
जल बरसाने वाला) । 
(ख) रुज्‌ के तुल्य चलनेवाले राब्द--ऋत्विज्‌ (प्‌०, पुरोहित, कब्दा्थ॑-- 


१ भञ्च्‌ धातु से बने भ्रच्‌ अन्त वाले शब्द परिवतनशील ह (नि° ६३) । 
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(ऋतुभ्रो मे यज्ञ करनेवाला), वशिन्‌ (प्‌ ०, वेश्य), भिषन्‌ (पु०, वेच), खज्‌ 
(स्त्री ०, माला), ऊज. (स्व्री°, बल) (पर०१मे उक्‌ २८) । 

(ग) सम्राज्‌ के तुल्य चलने वाले लब्द--परित्राज्‌ (प°, सन्यासी) । 

(घ) दिश के तुल्य चलने वाले शब्द ° टश (देखनेवाला), स्पृश (छनैवाला) 
(समासं का श्नन्तिम शाब्द होने पर नके रूप दिश्‌ के तुल्य चलेगे) । 

मूघेन्य श्रन्तवाले जञ्व (ऽ1ला5§ 1 (-ललशग्‌ऽ) 

८०--मूघन्य भ्रन्तवाले शब्दो मे केवल ष भ्रन्तवाले दाब्दहीष्प्त होते 

है।ष्‌ को पदस्थानोमेदट्‌ याड होता दहै। 


दाब्द प्र०१ प्र०३ तु ०३ स०३ 
द्विष्‌ (शत्रु) प्‌° द्विट्‌ द्विष दविडभि द्विटसु 
प्रावृष्‌ (वर्षा ऋतु) स्त्री प्रावृट्‌ परातरुष पराघृड्मि प्रावृटसु 


हकारान्त शब्द (ऽ1ला18 1 हू ) 

८ १--ग्रधिकाश हकारान्त शनब्दोकेह्‌.कोक्ण्ठ्य (क्याग्‌ हो जाता 
है, यदि ह्‌. अन्तिमि वणं हो या बाद मे व्यजन प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय दहो । 
किन्तु °विह. (चाटना) के ह्‌. को मूधेन्य (ट्‌ याड) होता है (नि० ६९ ख) 
रौर उपानह्‌. (स्त्री° लुता, शब्दाथं-जो बाधा जाताहै) केह. को दन्त्य 
(तयाद्‌) होता है, उप्यक्त स्थानोमे। 


दाल्द प्र०१ प्र ०३ तरृ०३ स०३ 
इह. (दुहनेवाला) ण्युक्‌ ण्दुह ण्धुरिमि गश्वुकषु(६२) 
°दह. (्रोहकरनेवाला) णध्ुक्‌ ण्दुह श््युर्मि श्ध्रुषषु 


उष्विह्‌. (स्त्री ० वेदिक छन्द) उष्णिक्‌ उष्णिह उष्णिर्मि उष्णश्च 
मधुलिह. (प्‌०.शहद कौ मक्ली) °्लिट्‌ श्लिह °लिङ्भि लिट्सु 
उपानह्‌. (स्त्री ०. जता) उपानत्‌ ०नह्‌ ०नद्भि °्नत्सु 
रकारान्त शब्व) (5०७ 7 र्‌) 
८र-प्रथमा एक० मे जब र्‌ श्रन्तिमि वणं होता दहै तो उसको विसं 
हौ जाता है, सप्तमी बहुण्सुबादमेहोतोर्‌ रहेगा (नि० ५०)।र्‌ से पूर्ववत 


१ श्रन्तस्थय्‌, व, ल्‌ भ्रन्तवाले कोई शब्द नही ह| 
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इयाडउको दीघ हो जाता है, जब र्‌ ्रन्तिमि व्ण हो या उसके बाद कोई 
व्यजन हो तो । 


शब्द प्र०१ प्र०३ नु ०३ स०३ 
हार्‌ (स्त्रीन्द्वार) दा हार दभि दाषूं (६७) 
गिर्‌ (स्तरी°्वाणी) गी गिर गीर्भि गीपुं 
पुर्‌ (स्त्रीन्नगर) पू पूर भि पू 


सकारान्त शब्द (अशा ॥ स्‌) 

दे प्राय सारे सकारान्त शब्द कृनू-प्रत्यय भ्रस्‌, इस्‌, उस्‌ से बनते 
है रौर प्राय नपुण्होते है। नप्‌० प्र० सण द्वि° के बहुन्मेन्‌ का ्रागम 
होने से पहले श्रन्तिम स्वरक्ो दीघहोजाताहै।प्‌० श्रौरस्त्री० मेभ्रानेवाले 
प्राय सभी सकारान्त शब्द समस्त होते है श्रौर विशेषके रूपमे श्रते है। 
सकारान्त शाब्द उनका श्रन्तिम शब्द होता है । इन स्थानो पर प्र०्१ मे भ्रस्‌ के 
ग्रकरो दीघं दहो जाता है, 
यथा--य्ञस्‌ (नप्‌ ०, यरा), हविस्‌ (नप्‌ ०, हवि), श्रायुस्‌ (नप्‌ ०, भ्रायु) । 


एकवचन 
प्र०सशद्धि यश हवि प्रायु 
तु यशसा हविषा (६७) श्रायुषा (६७) 
न° यरासे हविषे प्रायुषे 
प० षण यशस हविष प्रायुष 
स° यरासि हविषि म्नायुषि 
द्विवचन 
प्र० सण द्वि यशसी हविषी म्रायुषी 
तृ०च० प यशोभ्याम्‌ हविर्भ्याम्‌ (४४) प्रायुरभ्याम्‌ 
(४५, २) 
ष० स० यदासो हविषो प्रायुषो 
बहुवचन 
प्र० सण द्वि° यशासि (६६०२) हवीषि म्रायूषि 


तु° यशोभि हविभि म्रायुभि 
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च० प० यरोभ्य हेविभ्यं भ्रायुभ्य 
ष० यदासाम्‌ हविषाम्‌ प्रायुषाम्‌ 
स या सु हविष (६७) श्रायुषु (६७) 


क--सुमनस्‌ (प्रसन्नचित्त शब्द का प्‌० प्र०१ मे सुमना (सण सुमन) 
रूप बनता है, नप्‌° प्र ०१ मेसुमन बनेगा । दीर्घायुस्‌ का सभी लिगोमेप्र०१ 
मे दीघयु रूप ही बनता'है। इसी प्रकार श्रङ्गिरस्‌ (प्‌०, ऋषि का नाम), 
उशनस्‌ (प्‌०, ऋषि का नाम) श्रौर उषस्‌ (स्वी ०, ऊषा) कै प्र०१ मे श्रद्धखिरा, 
उशना (उदाना भी) श्रौर उषा रूप बनते है । 

ख--श्माशिस्‌' (स्त्री०, आराशीर्वादि) दब्देकेइको दीधंहो जाती है 
(जसे--दर्‌ श्रन्तवाले शब्दो मे) प्र०१ मे तथा व्यजन से प्रारम्भ होने वाले 
(हलादि) प्रत्यय बादमे होगे तौ। प्र०१-- भरारी, प्र०३--्रारिष, तु०३ 
--भ्रा्षीभि, स०३--आश्लीषु। 

ग--दोस्‌--(नप्‌०, बाहु) शब्द के रूप नियमित ठग से चलते है । भर०१ 
--दो , भ्र०२--दोषी, तृ°३--दोमि , स०३--दोषु। 

१ (श्रा) परिवतेनक्षील शब्दं (9९९६716 पला) 

ठ४--त्‌,न्‌, सूश्रौर च्‌ श्रन्तवाले शब्दोमे नियमित रूपसे परिवतन 
होता है! त्‌ श्रन्तवाले शब्द है--भ्रत्‌ (सत्‌ भौर वत्‌) प्रत्ययान्त शब्द । नू 
ग्रन्तवाले--म्रन्‌ (मन्‌ श्रौर वन्‌! प्रत्ययान्त, इनु (मिन्‌ श्रौर विन) प्रत्ययान्त । 
सू श्रन्तवाले--यस्‌ (तुलनाथेक प्रत्यय), वस्‌ (लिट्‌ के स्थान पर होनेवाला 
क्वसु प्रत्यय) । च्‌ श्रन्तवलि रच्‌ (यह वस्तुत अञ्च्‌ धतु है, जिसका श्रथ है 
भुकेना) । 

श्रतु (८५-८६), इत (८७), यस्‌ (८८) भ्रन्तवाले शब्दो मे दो भेद होते 
है--स्वंनामस्थान (5008), पदस्थान (,०४]६) । श्रन्‌ (६०-६२), वस्‌ 
(८६) रौर रच्‌ (६३) मअन्तवाले राब्दो के तीन भेद होते है--सवनामस्थान 
(8:08), पदस्थान (1016616), भस्यान (९2६68) (७३) । 


१ भ्राशिस्‌ शब्द इत्‌ प्रत्यय लगाकर नहीं बनता है, भरपितु श्रा उषसगें के साय शास्‌ 
धातु काल्पहै । इसमे शस्‌ केभराकोदइटहो जातादहै। 


नि० ३८५] शब्दरूप (४ 


दो श्रगवाले सनज्ञा-श्ञब्द (प्विएप्णाऽ फा {0 अ{ला5) 

८५--(१) श्रत्‌ भ्रन्तवाले शब्द वतमान काल के शतु भ्रौर भविष्यत्‌ 
काल के स्य दातु (१५६) से बने हए प्‌० श्रौर नप्‌० शाब्द होते है ।* सवं 
नामस्थान मेश्रत्‌ काश्रन्त्‌ रहेगा, अन्यत्र ्रत्‌ रहेगा ।* जेसे--भ्रद्‌--घ्रत्‌ 
(शत्र) (खाता हृश्रा) केदो भ्रग है-ग्रदन्त्‌ ्नौर श्रदत्‌ । 


भ्रदत्‌--प्ललिग 
एके ० द्धि% बहु° 
प्र०स० श्रदत्‌ प्रदन्तौ श्रदन्त 
द्वि° म्रदन्तम्‌ 6 ग्रदत 
तु० म्रदता ग्रदद्भ्याम्‌ ग्रदद्भि 
च० भ्रदते ग्रदद्भ्य 
प० ग्रदत 
ष न ्रदतो ग्रदताम्‌ 
सण श्रदति क ग्रदत्सु 
नप्‌ सकलिग 
प्र°, द्वि° श्रदत्‌ ्रदती भ्रदन्ति 


क--महतु (महान्‌, मूलरूप मे यह शतृ-प्रत्ययान्त रूप था<) के सवनाम- 
स्थान (पचस्थान) मे प्रतु को श्रान्तहयो जाताहै। 


प्र०१ महान्‌ प्र०३ष्‌० महान्त प्र०३ नप्‌० महान्ति 
दि०१ महान्तम्‌ महत 
तुर महता महद्धि 


स०१ महन्‌ स०३ महत्सु 
८ द--मत्वथक (रखने वाला, वाला श्रथ) मत श्रौर वत्‌ प्रत्ययसे बने 

विशेषण-शब्दो के रूपो मे शतु श्रत्‌)--ग्रत्ययान्त रूपो से केवल एक स्थान 

१ स्त्री प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखें नियम ६५। 

२, लेटिन भ्रौर ग्रीक मे सवत्र न्‌ रहने से यह भेद प्राप्त नही होवा है । जैसे-लेटिन 
मे €0€1118 । 

३ महत्‌ शब्द मह्‌. (मृलरूप मे मध्‌) घातु मे बना है। तुलना करो-जलेटिन- 
>,2-0 पऽ । 


४ सस्कृत-व्याकरण-प्रवेशिका नि° ३ ८६] 


पर पूलिगमे अनन्तर होता है, वहु दै--प्‌० प्र०१ मे श्रत्‌ काभ्रान्‌ हो जाएगा। 
रेष रूप शतृ-प्रत्ययान्त कै तुल्य चलेगे । जंसे-श्रग्िमित्‌ (प्‌० नप्‌ ०, यज्ञिय 
ग्रम्तिको धारण करने वाला) ' | 


पर०२१ इ ्रग्निमान्‌ प्र०३ ०मन्तं नप्‌० ० मरित 
द्वि° प्रनभ्निमन्तम्‌ ०मत 
सण9 ग्र्निमन्‌ स०३ ०मत्सु 


२-- ज्ञानवत्‌ (प्‌० प्रौरतप्‌०, ज्ञानवान्‌) 
प्र००१्‌० ज्ञानवान्‌ प्र०३ ज्ञानवन्त नपु० वन्ति 
द्वि०२ ज्ञानेवन्तम्‌ द्ि०३ ज्ञानवत 
(के) भवतु शाब्द जब शातु-प्रत्ययान्त भू धातु से बना हृभ्रा होगा तो उसके 
रूप्‌ श्रदनु के तुत्य चलेगे। इसमे सारेखरूपौो मे प्रथम स्वर पर उदात्त स्वर 
स्हेगा । इसका अ्रथं होगा--होता हा । किन्तु “्रापः श्रथ वाले भवनु राब्द 
करूप ज्ञानवन्‌ के तुल्य चलेगे। यह म श्रन्तवाले शब्दो के तुल्य माना 
जाएगा । प्र ०१ भवानु, द्वि०१ भवन्तम्‌ । स०१ मे भवन्‌ कै ग्रतिरिक्त एक 
ग्रनियमित कूप भो (नि० ४६) (श्राप) भी बनता है। यह प्राचीन भवस्‌ का 
ही सक्िप्त रूप है । 
(ख) कियत्‌ (कितना), इयत्‌ (इतना) के रूप ज्ञानम्‌ के ही तुल्य चलते है । 
म्र०१ कियान्‌ प्र०३ कियन्त नप्‌० कियन्ति 
द्वि०१ कियन्तम्‌ द्वि०३ कियत 


<७--(२) प्‌० श्नौर नप्‌० मे मत्वथक (रखनेवाला) इन्‌ प्रत्यय से बने 
इए विशेषशब्द बहुत शअ्रधिक है । ये शाब्द श्रकारान्त शाब्दो से इनु प्रत्यय 
लगाकर बनते है । जसे-बल (राक्ति) से (बलवान्‌) । निम्नलिखित स्थानो 
पर एसे शब्दो कै ्रन्तिमिनुकालोप हो जाता है--पदस्थान (भ्याम्‌ प्रादि), 
तमूसकलिग मे प्र ०१ श्रौरद्वि०्१य्‌०! प्रच्श्मेदको दीघं ईहोजातीहै 


१ स्त्री-प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखे नियम ६५। 
२ स्त्री-परत्ययान्तर रूप बनाने के लिए देखें नियम ९५। 
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ग्रौर भ्रन्तिमिन्‌ कालोपहोताहै। नप्‌० प्रण, सण्श्रौरद्धि°के ब्हूण्मेडइ 
को दीव ई होता है) जेसे--घनिनु (धनवान्‌)-- 


प्‌ लिगं 
एकवचन बहुवचन 
प्र धनी धनिन 
द्वि° धघनिनम्‌ ५? 
तुर धनिना धनिभि 
सु9 धनिन्‌ 
नपुसकलिग 
एकवचन बहुवचन 
प्र० द्वि° धनि धनीनि 
सण घनि, धनिन्‌ 


(के) मिच्‌ रौर विन्‌ प्रत्यय भी मत्वथंमे होते है! इनके रूण भी इन्‌- 
प्रत्ययान्त के तुल्य चलेगे । जैसे--मनस्विन (मनस्वी), वाममित्‌ (वाच्‌ मिन्‌, 
उत्तम वक्ता) । स्वामिन (प्‌० स्वामी, शब्दाथ--वन कास्वामी) केरूप 
सज्ञाराब्द के तुल्य चलते है । 

ठ८--(३) तुलनार्थक ईयस्‌ (प्‌० ्रौर नप्‌) + प्रत्ययान्त को पचस्थानो 
मे ईयस्‌ हयो जाता है ' जेसे-गरीयस-(गररु-[- ईयस्‌, गुरुतर)- 


प्‌लिग 
एकवचन बहवचन 
प्र गरीयान्‌ गरीयास 
स° गरीयव्‌ --- 
दि गरीयासम्‌ गरीयस 
तु° गरीयसा गरीयोभि 
नपुसकलिग 


प्र० द्वि° गरीय गरीयसी गरीयासि 


६ सस्कृत-व्याकर प्रवेशिका [नि० ३८६९ 


तीन श्रगो वालि सज्ञा शब्द (षणा5 फा प-€€ €$) 
८९--(१) लिट्‌ के स्थान पर होनेवाले क्वसु (वस्‌) १ प्रत्यय से बने हए 
१्‌० नप्‌,० दब्दो के तीन श्रग होते है--पचस्थान मे वास्‌, पदस्थान मे वत्‌ 
प्नौर मस्थान मे उष्‌ (नि० ६७ श्नौर १५७) । जँसे--चङ्कवस्‌ (क -[-वस्‌, 
जिसने काम कर लिया है)- 


चक्रुवस्‌ पृलिगं 
प्र° चकृवान्‌ चकृवासौ चकृवास 
सू चेकरुवन्‌ 3 2 
दि चङृवासम्‌ चङवासौ चक्रष 
तुश चक्रषा चकृवद्भ्याम्‌ चकरृवद्मि 
स° चक्षि चक्षो चङवत्सु 

नपुसकलिग 

प्र चङ़वत्‌ चक्रषी चछवासि 


(क) वस्‌-प्रत्ययान्त कृ शब्दो मे बीचमे इका श्रागम भी होता है। 
जहा पर वसू कोउस्‌ होताहै वहाँपरद कालोपहो जाता है। जैसे- 
तस्थिवस्‌ का प्र०१ मे तस्थिवान्‌, किन्तु त०१ मे तस्थुषा । 

(ख) इस प्रकार के कु उपयुक्त शब्दो के रूप नीचे दिएजारहेदहै। 
(१५७) | 
धातु भ्रथं शाब्द प्र०१ भर०३ द्वि°्दे तु०३ 

स्था रकना तस्थिवस्‌ तस्थिवानु तस्थिवास तस्थुष तस्थिवदुभि 
नी ले जाना निनोवस्‌ निनीवान्‌ निनीवास निन्युष निनीवद्भि 


१ स्तरीप्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखे नियम ९५। 

२ वैदिक कालमेभूसेपूवंसूकोत्‌ होना ्ारम्भदहो गयाथा। बाद वही स०२ 
मे तथा नपु. प्र०श्रौर्ि०१ मे भी होने वगा। वस्‌ ही श्रनुदात्त वाले स्थानो पर उस्‌ 
होता है (नि° १३७, २ ग) । 

३ व्याकरण के प्रारम्भिक छात्र वसू्‌-प्रत्ययान्त रूपो मे तथा तवत्‌-ग्र व्ययन्ते रूपो मे 
कख स्थानो पर रम करते है, क्योकि दोनो का प्र०१ भे वान्‌ श्रन्त मे रहता है । जैते-- 
ङ तवत्‌ के रूप होगे--पू० भर ०१ कृतवान्‌ (किया), दवि०१ कृतवन्तम्‌ (नि° १६१) । 


नि° ३८९ लाब्दरूप ४७ 


धातु श्रथ राब्द प्र०१ प्र ०३ द्वि०३ तृ०३ 
भू होना बभूवस्‌ बभूवान्‌ बभूवास बभूवुष बभरूवद्भि 
तन्‌ फलाना तेनिवस्‌ तेनिवान्‌ तेनिवास् तेनुष तेनिवद्भि 
हन्‌ मारना जघ्निवस्‌ जघ्निवान्‌ जघ्निवास जघ्नुष जध्निवद्भि 
गम्‌ जाना जगन्वस्‌ * जगन्वान्‌ जगन्वास जग्मुष जगन्वद्भि 
गम्‌ जाना जम्मिवस्‌ जग्मिवान्‌ जग्मिवास , जग्मिवद्मि 
विद्‌ जानना विद्वस्‌: विद्वान्‌ विद्रा विदुष विद्रद्भि 

९०--(२) श्रन्‌ (मनु तथा वन्‌ भी) भ्रन्तवाले पृलिग तथा नप्‌०उ शब्दो 
मे पचस्थान मे श्रन्‌ का श्रन्‌, भ-स्थान मेग्नन्‌कान्‌ श्रौर पदस्थानमे श्रत्‌ 
काञ्ररहेगा। प०्०१ मेश्रन्‌का श्रा देष रहेगा, श्रन्तिमिन्‌कालोपहो 
जातारहै। स०१ तथा नपृसकण० प्र° सण प्रौरद्ि०के द्विवचन मेग्रचु के 
ग्रकालोप विकेल्पसे होता है! यदि मन्‌ भ्रौर वन्‌ से पूर्ववर्ती कोई व्यजन 
होगा तो भस्थानो मे श्रनूकेश्रका लोप नही होगा, श्र्थातु श्रन्‌ ही रहेगा । 

सामान्यतया एकं साथ तीन व्यजर्नो का होना निषिद्ध है! तथापि जिन 
राब्दो मे साधारण अरन्‌ लगाहूश्रा हैः उनमे तीन व्यजन भी पये जाते है। 
जैसे-प्रात्मनामे दो व्यजन है, किन्तु तक्ष्णा भ्रौर मूर्ध्ना मे तीन व्यजन ह । 
श्रन्‌ भरन्तवाले शब्दो के उदाहरण- 

१--राजनु (राजा) प° 


एकवचन बहुवचन 
प्र० राजा राजान 
सथ राजन्‌ 32 
द्वि° राजानम्‌ राज्ञ 
तृ° राज्ञा राजभिं 
स० राक्ञि, राजनि राजसु 
२ नामनु (नाम), नप्‌० (लेटिन--प०-फ) 
मर०, द्वि°; नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
स नाम, नामन्‌ 


1, गैग 
१ मकेस्थानपरन्‌ के लिए देखे नियम ६८। 


२ विद्रस्‌ मे धातु को द्वित्व नही होता । प्रीकमेभीरसाहीहै। 
३ स्त्री-प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखे नियम ६१५। 


छठ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेशिक्रा [नि० ३९० 
तुर नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभि 
सण नाम्नि, नामनि नाम्नो नामसु 


३-- ब्रह्मन्‌ (ब्रह्मा) प्‌.० 
(इसमे श्रच्‌केश्रकालोप नही होगा ।) 


म्र ब्रह्मा ब्रह्माण 
स ब्रहूान्‌ 2 
द्वि° बरह्माराम्‌ (६५) ब्रह्मण 
तु ब्रह्मणा ब्रह्मभि 
४--ग्रावनु (पत्थर) प्‌० 

भ्र ग्रावा ग्रावारा 
द्वि° ग्रावाणम्‌ ग्राव्ण 
तु ग्राव्णा ग्रावभि 


२--(क)-- श्रवु श्रन्तवाले भ्रपवाद (1पट्डषाभ ऽला5 7 श्नु) 
६१--(१) पन्थनुं (माग) १० का प्चस्थान मे पन्थान, पदस्थान मे पथि, 
भस्थानमे पथ्‌ रूप रहना है । प्र०१ मे श्रनियमितस्पसे स्‌* लगता है- 


प्र पन्था पन्थान 
दि पन्थानम्‌ पथ 
० पथा पथिभि 
(२) ग्रहुव (दिन) नप्‌० (पदम्थग्न मे ग्रहस्‌ होगा)- 
प्र०,सभद्वि° अ्रहु ` ग्रही, रहनी श्राति 
तुऽ ग्रह्ला ग्रहोभ्याम्‌ ्रहयेभि 
स° म्रह्धिः श्रनि ग्रहो ग्रहुसु 


१ इससकाकारण यहद किप्राचीनं भाषामे इस शब्दकेरू्पदो प्रकार से चलते 
थे- (१) पथा शब्द घ्र ०१ पन्था, द्वि०१ पथाम 1 (२) पन्थान शन्द--्०१ पन्था, 
द्वि° पन्थानम्‌ 1 

२ प्र०, सण द्विभ्केएकन्मेन्‌ कां विसगं रहता है ओर समास मे जब अहून्‌ पहला 
शब्द होगा तो इसे अहर्‌ माना जाता है (४६) । श्रत श्रहुरह (प्रतिदिन), भ्रहगंण (दिनो 
काक्षमूह्‌) । ्रहोरात (१०, नप्‌ ०) (दिन भ्रौर रत) मेन्‌ कोर्‌ चही होता । 


नि० ३६९१] शाब्दर्प ४६ 


(३) इवन्‌ (कुत्ता) प्‌० मस्थानो मे श्वन्‌ का शुन्‌ १ रहेगा । व्‌ को सम्प्रसा- 
स्णहोकरउहो जाता है । शेष स्थानो पर राजन्‌ के तुल्य रूप होगे । 


प्र र्वा दवान 
सण र्वनु । 
द्वि रवानमु लुन 
तरर युना वभि 


(४) युवनु (युवा) १० (लेटिन-] पण्लण3) का भस्थानोमे यून्‌ रूप 
हो जाता है। इसको सम्प्रसारण भ्रौर सवण दीघं होकर (यु-+-उन्‌) यून्‌ 
बनता है । (तुलना करो लेटिन-]प्ण-ण) -- 


प्र युवा युवान 
स° युवनु ४ 
द्वि युवानम्‌ यून 
तु युना युवभि 


(५) मघवन्‌ (इन्द्र, रब्दाथ--तमृद्धिगुक्त)प्‌० का भस्थानो मे सम्प्रसारण 
ग्रौर एकादेश्च होकर मघोनूर रूप रहता है - 


एकवचन बहुवचन 
प्र मघवा मघवान 
स मघवन्‌ 1 
द्वि° मघवानम्‌ मघोन 
तु° मघोना मधवभि 


९२--हन्‌ (मारना) धातु जब समस्त पद के प्रनत मे सज्ञा शब्द के तुल्यं 
होती है, तब प्रधिकाश मे इसके रूप श्रन्‌ श्रन्तवाले शब्दौ के तुल्य चलते है । 
पचस्थानो मेहन्‌ (प्र०श्मेहन्‌कादहा), पदस्थानोमे ह ्रौर भस्थानोमे 
घन्‌ रहेगा । 


१ प्रीकमेभी इसी प्रकार §प8]1 रूप बनता ह। 
२ इसके मधघवत्‌ वाले रूप भी मिलते है । जैसे प्र० १ मक्षवान्‌, ष० १ मघवत । 


५० सस्कृत व्याकर प्रवेशिका नि० ३ ९२ 


ब्रह्महन्‌ (बराह्मण को मारनेवाला) पु 


प्र ब्रह्महा बरह्महण 
सृ9 ब्रह्महन्‌ ४? 
द्वि° ब्रह्यहणम्‌ (६५) ब्रहयघ्न 
त° ब्रह्मघ्ना बरह्यहभि 
स° ब्रह्मघ्नि, ब्रह्महणि ब्रह्मसु 


३-- श्रच्‌ श्रन्तवाले विेषरण शब्व (401९५116 10 श्रच्‌) 
९३--इन शब्दो का श्रथ प्राय शरोर शब्दकेद्वारा प्रकट किया 
जाता है! श्रच्‌ श्न्तवाले शब्दो का पचस्थान मे भ्रञ्च्‌, पदस्थानोमे श्रच्‌ 
श्रौर भस्थानोमे य्‌ पहले होगा तो भ्रच्‌ कोरईच्‌ श्रौर व्‌ पहले होगा तो अच्‌ 
को ऊच्‌ होगा ।3 
प्रत्यच्‌ (पीले कौ श्रोर, परिम की श्रोर) पु०, नपु०४ 


पुलिग 
प्र०, स० प्रत्य्‌ (६१) प्रत्यञ्चौ पत्यञ्च 
द्वि प्रत्यञ्चम्‌ ५ प्रतीच 
तृ° प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यम्भि 
स° प्रतीचि प्रतीचो प्रत्यक्षु(३०,६७) 
नप्‌ सकलिग 
प्र०, द्वि प्रत्यक्‌ प्रतीची प्रत्यञ्चि 


१ यहांपरन्‌ कोण्‌ (६५) सम्भवत इसलिए नही होतादै, क्योकि न्‌ से पहले 
कवेगे वणं घ है) 

२ ये शन्द वस्तुत भ्रञ्च्‌ (्ुकना) धातु से बने हए समस्त पद है, किन्तु यह्‌ भञ्च्‌ 
धातु प्रयोग ये प्रत्यय का स्थान धारण किए हुए है। 

३ यच्‌ भ्रौर वच्‌ को सम्प्रसारण होने पर इच्‌ भ्रौर उच्‌ होगा । यहाँ प्र भ्रनियमित 
ख्पस्रेजो दीघ ईया ऊ दिखाई पडता है, उसका कारण यह प्रतीत होता है कि 
यहाँ पर सम्प्रसारण श्रन्तरगन होकर बहिरग है श्रौर वह्‌ समास के सधिस्थल 
पर दहै! यदि सम्प्रसारण होकर स्वर हस्व इयाडउहोता तो एसा प्रतीत होता 
कि यहं भ्रलग भ्रञ्च्‌ धातु न होकर कोई च्‌ प्रत्यय लगा है जंसे--प्रतिच्‌, श्रनुच्‌ । 
भ्रतएव शब्द कै भ्रन्तिम स्वर को दीघं किया यया है। 

४ स्त्री-प्रत्ययात रूप बनाने के लिएु देखो नियम (६५) । 


नि ३९३] दाब्दरूप ५१ प 
(क) इसी प्रकार चलने वाले भ्रन्य श॒ब्द- (1 0 
पचस्थान पदस्थान सस्थान £ 
न्यञ्च्‌ (नीचे की भ्रोर) न्यक्‌ नीच्‌ £ {1 
सम्यञ्च्‌ (टीक) सम्यक्‌ समीच्‌ ४ 6 
ति्येञ्च्‌ (तिरदछा) तियंक्‌ तिरडच्‌ ° ( + 
उदञ्च्‌ (उपर की भ्रोर) उदक्‌ उदीच्‌* ५ #' 
अन्वञ्च्‌ (पीछे की प्रोर) प्रन्वक प्रनूच्‌ त 
विष्वञ्च्‌ (चारो मोर व्याप्त) विष्वक्‌ विषूच्‌ १ 


(ख) पराच्‌ (हटाया हरा) प्राच्‌ {श्रमे पूर्वी) रौर श्रवाच्‌ (नी 
की श्रोर, दक्षिणी) श्ब्दोकेदोभ्रग होते है। पचस्थानो मे क्रमदा पराव्वू्दू _ 4 
प्राञ्च्‌ श्रौर भ्रवाञ्च्‌ तथा पदस्थानो मे पराच्‌, प्राच्‌ श्रौर वाच्‌ होते है (९ 





। [9 

प्राच्‌--प्‌लिग @ 0 

~ €? 

प्र०, सण प्राड्‌ (६१) प्राञ्च {.. ट 
द्वि° पराञ्चम्‌ भाच < 
त प्राचा प्राग्भि \ ^ 
स° प्राचि प्राक्षु ध 
४--परिवतंनशील शब्दो के विषय मे प्रारम्भिक छात्रो के लिए निभ... ~. 
लिखित सकेत विशेष उपयोगी होगे - व 


१--ग्रत्‌ रौर भ्रच्‌ भ्रन्तवाले दाब्दो को छोडकर शेष प्रत्ययान्तं दान्दो के 
प्‌०प्र०्श्मे स्वरको दीघंहौो जाता है । जेसे-श्रगिमत्‌--भ्रग्निमानु, 
ज्ञानवत्‌--ज्ञानवान्‌, गरीयस्‌- गरीयान्‌, चकृवस्‌- चकृवान्‌, राजन्‌--राजा, 
बरह्यन्‌--ज्रह्या, युवन्‌--युवा, धनिन्‌--धनी, वाभ्मिनू- वाग्मी, मनस्विन्‌-- 
मनस्वी । किन्तु भ्रदत्‌ का अ्रदन्‌ भ्रौर प्रत्यच्‌ का प्रत्य्‌ बनेगा । 

२--परिवतनरील शब्दो का पृ०प्र० १ मेश्रन्त मे नासिक्य वणं (पचम 


१ तिरस्‌ (तुलना करो लेटिन--1:225) --श्रच्‌ (पार जाना, तिरषछठा जाना) से 
तियंञ्च बनता है । इसका प्‌० श्रौर नप्‌ ० सज्ञा शब्दं होने पर परशु श्रथ होता है। 
२ यर्हांपरभ्रसे पहलेय्‌ नहीहै, फिर भी सादृश्यकेभ्राधारपरईहोजातीषहै। 


५२ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेशिका [नि० ३९४ 


वण) रहेगा, किन्तु नु भ्रन्तवाले (रनु, मन्‌, वनु, इन्‌, मिनु, विन्‌) शब्दो मे 
ग्रन्तिमि स्वरको दीघंहो जाएगाग्रौरनच्‌ कालोप होगा । 

३-सभी परिवतंनशील शाब्द जिनके पू० प्र०१ मे स्वर को दीघं होता 
है, उनके सबोधन एक० मे हस्व स्वर रहेगा श्रौर भ्रन्तिमि न्‌ कालोप नही 
होगा । जैसे--श्रग्निमत्‌-स० १ भ्रग्निमन्‌ । इसी प्रकार ज्ञानवनु, गरीयनू, 
चकृवन्‌, सजन, ब्रह्मन्‌, युवन्‌, धनिन्‌, वाग्मिनु, मनस्विन्‌ । 

(क) प्रिवतनशील श्रन्य शब्दो मे प्र०१ श्रौरस०१ मे केवल श्रन्तर यह 
रहता है कि सण०्१मे प्रथमस्वरपर ही उदात्त स्वर रहेग श्रौरप्र०१ मे 
ग्नन्तिम स्कर पर उदात्त रहता है । जँसे--प्रदन्‌-(स० १),- भ्रदनू (०१), 
भ्रत्यङ्‌ (स ०१), प्रत्यङ्‌ (प्र ०१) । 

६५-- स्त्रीप्रत्ययान्त रूप बनाना (णपा 9 कल एला 
51605) परिवतंनशील शाब्दो को स्वीप्रत्ययान्त स्त्रीलिंग राब्द बताने के लिए 
उनके ग्न्त मे ई लगाया जाता है श्रौर इनके रूप नदी (१००) के तुल्य चलते 
रहै। दोभ्रग वाले शन्दोमे भ्रपचस्थान वले श्रगमे ई लगेगा तथा तीन भ्रग 
वाले शब्दो मे मस्थानवाले श्रग मे ई लगेगा । जेसे--श्रदत्‌-श्रदती, भ्रश्निमत्‌ 
--श्रग्निमती, ज्ञानवत्‌--ज्ञनवती, धनिन्‌--धनिनी, वाम्मिनु-वाग्मिनी 
मनस्विनू--मनस्विनी, गरीयस्‌-गरीयसी, चकृवस्‌--चक्रषी, राजनु--राज्ञी 
(रानी), °नामन्‌--°नाम्नी (नामवाली, विशेषण), शवन्‌--शुनी (कुतिया), 
हन्‌--°घ्ती (मारनेवाली), प्रत्यच्‌--प्रतीची, प्राच्‌--प्राची । 

(क) रातू- (ग्रन्‌)-- प्रत्ययान्त नन्दो के स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार बनते 
है --भ्वादिगण, दिवादि०, तुदादि०, चुरादि० (१२५) वाली धातुश्रो मे 
पचस्थानवाले प्‌० के हप ग्रन्त्‌ (१५६) मे ई लगेगा, भ्र्थात्‌ अत्‌ का भ्रन्ती 
रूप होगा । शेष गणो की धातुग्रो मे केवल ई लगेगा, भ्र्थात्‌ श्रत्‌ काश्रतीरूप 
होगा जसे--भवत्‌--भवन्ती (होती हुई) १, तुदत्‌- तुदन्ती (दुख देती 
हई), दीव्यत्‌-- दीव्यन्ती (खेलती हई), चोरयत्‌-चोरयन्ती (चुराती इई) । 

१ किन्तु भवत्‌ (राप) शब्द का स्त्रीलिग मे भवती बनेगा (८६ क) । 
२ यदि धातुकाभ्रग उदत्तश्रसे समाप्तहोताहै तो विकल्प से श्रतीवालाभी 


रूप बनेगा श्रौर भ्रन्तिमि ई पर्‌ उदात्त स्वर रहेगा । जँपे--तुदत्‌-पुदती, 
भविष्यत्‌--भविष्यती भी रूप ब्रनेगा । 


१४ सस्कृत-वयाकररण-प्रवेक्लिका [नि० ३६९६ 


पुमास्‌, भस्थान मे वर्ण॑-लोप हौकर पस्‌ भ्नौर पदस्थानमे पुम्‌ (श्रन्तिमिस्‌का 
लोप हो जाता है, नियम २८ भौर १६ क) - 


प्र पुमान्‌ (नि ० ८६, १) पुमास 
स° पुमन्‌ » 
द्वि° पुमासम्‌ पस 
तु° प्सा पुभि 
स पूर पसु 


२--ग्रजन्त शाब्द (1ला१ऽ नाष 10 २०९18) 
€&७- (श्र) श्रकारान्त (प्‌० भ्रौरनप्‌०) श्रौर श्राकारान्त१ (स्त्रीऽ) 
शब्द --जंसे--कान्त? (प्रिय, कम्‌ धातु का क्त-प्रत्ययान्त रूप) - 


एकवचन | 
प्‌ लिग नपु स्त्री° 

प्र कान्त कान्तम्‌ कान्ता 
स° कान्त कान्त कान्ते 
द्वि° कान्तम्‌ कान्तम्‌ कान्ताम्‌ 
तु9 कान्तेन कान्तेन कान्तया 
च० कान्ताय कान्ताय कान्ताय ५ 
प० कान्तात्‌? कान्तान्‌ कान्ताया 


१ यहं श्र ग्रीक भस्‌, भरन्‌ (-08, -00) लेटिन्‌ ्रस्‌ (-प) श्रम (-प्) का 
समकक्ष दहै । इ प्रीकश्राभ्रौरलेटिन भ्रा का समक्क्षहै। 

२ कृषश्र, भ्रा, भ्रम्‌ भन्तं वाले विशेषण शब्दोके रूप सवनाम शब्दो के तुल्य चलते 
है (११०) । । 

३ श्रम्बा (माता) कास० भ्रम्ब होता है। 

४ ये सुप्‌ (अन्तिम अ्रश) मूलरूप मे सर्वेनाम शब्दोकेरूपौसेश्राए है । (११०) 

५ स्त्रीलिग शब्दोकेये अनन्त्य श्रवयव ईकारान्त (मूलरूपमे या श्रष्त वाले) स्त्रीलिग 
शब्दो के प्रभाव से श्राए है । जंसे-- नै, नद्या , नद्याम्‌ (नि० १००) के अनुकरण 
प्र इन शब्दो मे यँ (या-ए), या (या~-श्रस्‌) श्रौर याम्‌ लगेहै। 

६ भतम ्रवयव श्रात्‌ लेटिनभ्नौरग्रीकमे भी प्राप्त होता है। 


नि० ३९७] शब्दरूप ५५ 
ष० कान्तस्य कान्तस्य कान्ताया 
स० कान्ते कान्ते कान्तायाम्‌ 
द्विवचन 
पुर तप्‌ स्त्री 
प्र०सश्द्वि° कान्तौ कान्ते कान्ते 
तरृ०्च०प० कान्ताभ्याम्‌ कान्ताभ्याम्‌ कान्ताभ्याम्‌ 
ष० स० कान्तयो कान्तयो कान्तयो 
बहुवचन 
प्र०स० कान्ता कान्तानि" कान्ता 
द्वि° कान्तान्‌ कान्तानि 
तु कान्तं 3 कान्तं कान्ताभि 
च० प० कान्तेभ्य कान्तेभ्य कान्ताभ्य 
ष० कान्तानाम्‌ कान्तानाम्‌ कान्तानाम्‌ 
सण कान्तेषु कान्तेषु कान्तासु 
€--(खल) इकारान्त भ्रौर उकारान्त (पू०, स्वरी ०, नपु०) शब्द -- 
शुचि (पवित्र) एकवचन मृदु (कोमल) 
पु० स्नी नप्‌० प° नप्‌ ° 
भऽ दयुचि शुचि शुचि मृदु मृदु 
स० दुचे ञुचे शुचि मृदो मृदु 
द्विः शुचिमु शुचिम्‌ शुचि मृदुम्‌ मु 
त° शुचिना शुच्या शुचिना मृदुना मृदुना 
च० शुत्ये शुच्य शुचिने मृदवे मृदुने 


१ भन्‌ अन्त वाले शब्दो के प्रभावके कारण रानि भ्रौर नाम्‌ अन्तमे लगते है। 


जंसे--नामन्‌ का नामानि भ्रौर आत्मन्‌ का भ्रात्मनाम्‌ । 


२ मूलस्पमे यह म्रन्तिम रश श्राप था (नि०३६ भ्रा पाद टिप्पणी १) गाधिक 

ग्रौर ग्रीक मे भास्‌ (-2.703) ही मिलता ह । 
२ यह्‌ श्रन्तिम भ्रवयव ए कू ग्रीक शब्दो की चतुर्थी मे प्राप्त होता है। 
४ देखो नियम ६७ पाद-टिप्पणी ५। 
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प० ष० शुचे शच्या शुचिन मृदो मद्रा मृदुन 
स० शुचौ, शुच्यामु शुचिनि मृदौ मूह्धामू मृदुनि 
द्विवचन 
पलिग स्त्री नपु पुं स्त्री नपु° 
परन्सणदि० शुची शुची शुचिनी मृदु मृदु गृदुनी 
तुज्च०्प० शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्यासू शुचिभ्याम्‌ मृदुभ्यामू मृदृभ्याम्‌ मृदृभ्यामु 
ष० स० श्ुच्यो शुच्यो शुचिनो मद्र मृद्रो मृदुनो 
बहुवचन 
प्र० सण शुचय शुचय शुचीनि मृदव मृदवे मृदूनि 
द्वि° शुचीन्‌ शुची „ दून मृद मृदूनि 
तु शुचिभि चुचिभि शुचिभि मृढुभि मृदुमि मृदुभि 
च० प° शुचिभ्य शुचिभ्य शुचिभ्य मृदुभ्य मृदुम्य मृदुभ्य 
षघ० शुचीनाम्‌ शुचीनाम्‌ शुचीनाम्‌ मृदूनामु मृदुना मृदूनाम्‌ 
स० शुचिषु शुचिषु शुचिषु मृदुषु मृदुषु मृदुषु 
(क) सभी नपसक विशेषण शब्दो(सज्ञा जब्द नही) के रूप(प्र० स० द्वि 
सभी वचन के श्रतिरिक्त) सर्वंत्र पुलिग शब्दो के तुल्य भी चलते ह तथा स्त्री- 
लिग विक्ञेषण भौर सज्ञा राब्दोके रूप च०, प०, षण भ्रौर स० के एकवचन 
मे पुलिग की तरह भी चलते है । जंसे-मति (बुद्धि, स्त्री) के सण्१मे 
मत्याम्‌ श्रौर मतौ रूप होगे, किन्तु वारि (नप्‌ ° जल) का स०१ मे वारिणि 
ही रूप बनेगा । 
(खं) नपुसक शब्दो का स०्१मेप्‌० के तुल्य भी रूप बनता है। जंसे- 
वारि का वारि, वारे, मधु का मधु, मधो । 
(ग) उ श्रन्तवाले स्त्रीलिग विशेषण शब्दो के श्रन्तमे ई लगाकरभी 
विशेषण शाब्द बनते हैँ । जंसे- तनु, तन्वी (स्ती०, पतली), लघु, लघ्वी 
(स््री° हलकी) पृथु (स्त्री° चौडी), पृथ्वी (चौडी भ्रति विाल पृथ्वी) । 
१ यह्‌ ग्मि अवयव वस्तुत यह्‌ रतम भ्रवयव वस्तुत उकारान्त शब्दो के उ कै स्थान पर होने वाला वृद्धि 
स्वरभीदहै, नकिदकाग्रौहै। इसका कारण यह प्रतीत हीता है कि उकारान्त 


शब्दो के प्रचरेन भधिक था, इकाराते शब्दं भी श्राय" उकारान्त की तरह चलते 
थे, भरत उकारान्त के प्रभाव के कारण स०१ मे श्रौ भरन्त मे लगते लगा) 
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श्रपवाद-श्ब्द ([षश््णश्चा165) 
६€--(१) पति (प्‌०, पति) शब्द एकवचन भस्थानौ पर अ्रनियमित ह । 
जेसे-तर॒०१ पत्या, च०१ पत्ये, प० श्रौर ष०१ पत्यु १, स०१ पत्यौ । जब 
इसका श्रथ स्वामी होता है या समास के श्रन्तमे होता है तो इसके रूप निय- 
मित रूप से (शुचि के तुल्य) चलते है । पति का स्त्री° शब्द पत्नी है । 
(२) सखि (प्‌०, मित्र) के कुच भ्रनियमित रूप बनते हैँ । इसके श्रति- 
रिक्तं पचस्थानो पर वृद्धि वाला सखाय्‌ भ्रग रहता है । 


प्र०१ सखा सखायौ सखाय 
स॒° सखे ५ » 
द्वि° सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तु° सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभि 
च० सख्ये ति सखिभ्य 
प० सखु ॥ छ 
ष० 0 सख्यो सखीनाम्‌ 
सं० सख्यौ 


५ सखिषु 
पचस्थान मे सखाय्‌ रहेगा तथा श्रपचस्थान मे सखि के रूप नियमितरूप 
से चलेगे । सखि का स्त्रीर्लिग शब्द ससी है । सखि शब्द समास का भ्रन्तिमि 
दाब्दं होगा तो उसे टच्‌ (श्र) प्रत्यय होकर-सख हो जाएगा । 
(३) नप्सक्लिग शब्द श्रक्षि (श्रंख), ग्रस्थि (हड्डी), दधि (दही); 
स्िथ (जाघ) को भस्थान मे इ के स्थान पर श्रन्‌ हो जाता है । जेसे--ग्रक्षि 
का श्रक्षतु, दधि का दघन्‌ । इनके रूप नामन्‌ के तुल्य चलंगे । 


प्र०, सण, द्वि० रक्षि श्रक्षिणी ग्रक्षीणि 
9 ग्रकष्णा स्मक्षिभ्याम्‌ ग्रक्षिभि 
षृ॒० ग्रक्ष्ण ग्रकष्णो ग्रकष्णाम्‌ 


(४) द्यु (स्तरी०, ्राकाश) (मूलरूपमे यह दिड था जोकिद्यो 
090 का भस्थान का रूप था, १०२ के) हलादि (व्यजन से प्रारम्भ होनेवाले) 
सुप्‌ बादमेहोनेपरद्यु रूप रहता हैँ । प्र०, स० के एकवचन मे वृद्धि होकर 


१ यह अ्रन्तिमि अवयव सम्भवत सम्बन्धवाचक पितु भोदि शब्दोकेपण० भ्रौर षष्टी 
एक० के प्रभाव के कारण ह (नि० १०१) । जंसे-पित्‌ का पितु. है । 
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यौ रूप होता दहै । श्रजादि (स्वरसे प्रारम्भ होनेवाले) सुप्‌ बादमे होने पर 
दिव्‌ रूप रहता है । 


च्यु शब्द 
एकण० बहु° 
प्र द्यौ दिव 
स° द्यौ १ दिव 
द्वि दिवम्‌ दिव 
त° दिवा दुभि 
च दिवं दुभ्य 
प० दिवं त 
ष० दिवाम्‌ 
स दिवि द्युषु 


१०० (इ) ईकारान्त भ्रौर ऊकारान्त स्त्रीलिग शब्द ! ये शब्द एकाच्‌ 
(एक स्वर वाले) या श्रनेकाच्‌ (ग्रनेक स्वर वाले) है, तदनुसार इनके रूपो मे 
म्रन्तर होता है - 

(१) यदि ईकारान्त ग्रौर अकारान्त शाब्द एकाच्‌ है तो श्रजादि विभक्ति 
बादमे होने पर उन्हे क्रमश इय्‌ ्रौर उव्‌ होगे । यदि शब्द ब्रनेकाच्‌ होगे 
तो उनके ईकोय्‌ ्रौरऊकोव्‌ होगे । 

(२) एकाच्‌ शब्दो मे सुप्‌ विभक्तियां सामान्यरूप से सवत्र लगेगी 
(७१) । इनके स्त्रीलिगमेषे, श्रा श्रौर श्राम्‌ ्रन्तवलि रूप भी बनते है। 
प्रनेकाचृराब्दो मेरे,भ्रा श्रौर श्राम्‌ वाले रूप नियमितखूप से लगते है । 

(३) एकाच्‌ शब्दयो के प्र०श्रौर सण्श्मेस्‌ () वलि रूप बनते है। 
मनेकाच्‌ राब्योमे सण०्१मे ईकोडइभ्रौरऊकोडउहो जतादहै, 


१ सस्रृतमेप्र°प्रौर स०१ मे वही खूप रहतादहै, केवल स्वरसे श्रन्तर होता है) 
ग्रीकमेस०१कास्वतव्र रूप बनतादहै। 

२ ये विभक्ति-चिह्ल श्रनेकाच्‌ ईकारात (मूलसूपमे या श्रत वाले) शब्दो से प्रारम्भ 
हुए । इतके भ्रन्त मे विभक्ति चिह्व ए, भ्र श्रादिं लगे । जेसे--या -ए यै, या 
भ्र या, या-[-श्रम्‌-याम) स०१मे भ्रम्‌ का उद्गम भ्रज्ञातं है। 
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(४) भ्रनेकाच्‌ शब्दो मे प्र्१मेई के बादस्‌ () नही रहता है, केवल 
लक्ष्मा (लक्ष्मी), तन्त्री (वीणा) ग्रौर तन्द्री (सुस्त) मे विसं रहता है । 
तन्द्रीमेस्‌ लोपभीहोतादहै। 

(५) ्रनेकाच्‌ शब्दो के द्वि०्१मे ईम्‌ ्रौर ञम्‌ रहता दहै तथा द्वि०रे 
मेई भ्रौरञ । 

धी (बुद्धि) स्त्री भर (पृथ्वी) स्त्री° 
प्र धी धियौ धिय भू भूवौ भुव 
स° ल त र ह ५ 


द्वि धियम्‌ छ 


भूवम्‌ # 

तु धिया धोभ्यामु धीभि भूवा भूभ्याम्‌ भूमि 
च० धिये + धीभ्य भुवे ५ भुभ्य 
प० धिय ४ | भुव ् 
ष० „ धियो धियाम्‌ ५ भुवो भुवाम्‌ 
स धियि 9 धीषु भूवि भूषु 

नदी (नदी) स्त्री वधु (बहू) स्बी° 
प्रण नदी नद्यौ नद्य वधू वध्वौ वध्व 
स० नदि ॥ ५ वधु र 
द्वि° नदीम्‌ » नदी वधूम्‌ वधु 
तृ० नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभि वध्वा वधुभ्याम्‌ वधरुमि 
च० नयं ¢ तदीभ्य वध्वं न वधरुभ्य 
प० नद्या ¢ र वध्वा ४ २ 
ष० / नद्यो नदीनाम्‌ ६ वध्वौ वध्ुनामू 
स० नद्याम्‌ + नदीषु वध्वाम्‌" ,, वधूषु 


(क) स्त्री (स्त्री०, भ्रौरत) शब्द यद्यपि एकाच्‌ है, फिर भी श्रधिकाश 
रूप॒मे ईकारान्त ्रनेकाच्‌ शब्दो कौ विशेषताएँ इसमे रहती है (१००, 





१ स्ती°के विशेष विभक्तिचिदह्लरएे, आ भ्रौर श्राम्‌ यहाँ पर श्रनेकाच्‌ ईकारात 
शब्दो के प्रभावं केकारणहीरहै, जंसा कि भ्राकारान्तशब्दोके सू्पोमेहोतेहै 
(नि० &७) । 


६५ सस्छृत-व्याकरण-प्रवेशिका [नि० ३.१०० 


२-४) 1 इसमे स्त्री ° वाले विष विभव्ति-चिह्व लगते हैँ । सण्मेरईको 
स्व इहीतीषहै, प्र० मेस्‌ () नही र्हताहै तथाद्िष्श्मे ईम्‌ भ्मौर 
द्वि०्३मेई वालेरूप भी विकत्पसे होते है। यह शब्द मूलरूप मे वस्तुत 
दो भ्रच्‌ वाला था। 


प्र स्त्री स्त्रियौ स्त्रिय 

स० स्त्र 

द्वि° स्त्रियम्‌, स्वरीम्‌ ह स्त्रिय स्त्री 
तु° स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभि 

च० स्त्रियं छ स्त्रीभ्य 

प० स्त्रिया ॥ 

ष० ५ स्त्रियो स्त्रीणाम्‌ 
स स्त्रियाम्‌ | स्त्रीषु 


१०१ (ई) ऋकारान्त (प्‌ ० श्रौर स्त्रींर) शब्द । मूलरूपमे ये शब्द भ्रर्‌ 
अ्न्तवाले हलन्त शब्द ये । इनके रूप प्राय श्रन्‌ भ्रन्तवाले (६०) राब्दो के 
तुल्य चलते है । ये शब्द ्रधिकारात त्ृ-प्रत्ययान्त (भ्र्थात्‌ तर्‌ प्रत्ययान्तः 
ग्रीक-तर्‌ लेटिन-07) है । पचस्थान मेतु को तर्‌ या तार्‌ होता हैः 
पदस्थानमे तु श्रौर भस्थानमेन्र्‌ । प्‌० श्रौरस्त्री° के राब्द रूपोमे केवल 
द्ि०्३मेहीग्रन्तर होता दहै. 

सम्बन्धवाचके शब्दो मे पचस्थान मे गुरावाला रूप (श्रर्‌) रहता है तथा 
भ्रन्य तु-घ्नन्तवाले शब्दो मे बुद्धिवाला रूप (रार्‌) रहता है । ष०्१मेडउ, 
स०्१मेश्ररि, सण्शमेश्न, प्‌०द्वि०३मे ऋन्‌ ओरौरस्वी०, द्विण्डेमे क्रः 
ष०३मे ऋणाम्‌ होता है। 


दात्र (देनेवाला) १० 


प्रर दाता दातारौ दातार 
स 9 दात क 33 22 
द्वि दातारम्‌ क दातुन्‌ 
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तु दात्रा दातुभ्याम्‌ः दातृभि 
च० दात्रे ४ दातृभ्य 
प० दातु 2 22 
ष दाच्रो दातुराम्‌ 
स० दातरि ् दातुषु 
पित्र (पिता) पूरलिग मात्र (माता) स्त्री° 
भर० पिता पितरौ पितर माता मातरौ मातर 
स° पित + 9 मात छ ५ 
द्वि पितरम्‌ ,, पित॒च्‌ मातरम्‌ + मात्‌ 
तु पित्रा पितुभ्याम्‌ पितृभि मात्रा मातुभ्याम्‌ मातुभि 
च० पित्रे ५ पितृस्य मत्रे „„ मातृभ्य 
प पितु ५ ५ मातु ध ए 
घ० + पित्रो पितृणाम्‌ ,„ मात्रो मातृणाम्‌ 
स० पितरि + पितृषु मातरि „ मातृषु 


(क) नप्त (प्‌०, नाती), भतं (१०, पति) श्रौर स्वसु (स्त्री°, बहिन} 
शब्द यद्यपि सम्बन्धवाचक है, तथापि इनके रूप पचस्थान मे दातु के तुल्य 
चलेगे श्रौर इनमे वृद्धिवाला ्रार्‌ रूप लगेगा । जंसे--नप्तु--द्वि० १ नप्तारम्‌, 
भतू --द्वि०१ भर्तारम्‌,--स्वसू--द्वि०१ स्वसारम्‌ । द्वि०३मे स्वसु बनताहै। 

(ख) नू (प्‌०, मनुष्य) राब्द का पचस्थान मे गुणवाला रूप नर्‌ होता है । 
षण्डेमेदो रूप होते र्है--नुणामु, नृणाम्‌ । सस्कृत साहित्य मे इसके तु, 
च०, प०, ष० एकवचन के रूप प्राप्त नही होते है (ऋग्वेद मे च० १ नरे 
ग्नौर ष० १ नर रूप भिलतेहै)। जेसे-प्र०१ ना, भ्र०३े नर, द्ि०१ 
नरम्‌, द्वि०३ नुन्‌, तृ० १ ब्रा, तु०३ नुमि. स०१ नरि, स० नृषु । 

(ग) क्रोष्ट (प्‌०, गीदड, शब्दाथं--चिल्लनेवाला) शब्द को पदस्थानमे 
क्रोष्टु हो जाता है । जैसे-्र०२े क्रोष्टार, तु०३ क्रोष्टुभि । 

(घ) तु--भ्रन्तवाले शब्दो के रूप नप्‌ृसक लिगमे रुचि के तुल्य चलते 
है । जैसे--प्र° घातु, धात्रणी, घातुशि, तु०१ धातुणा, तु०३ धातृभि । 

(ड) तृ-प्रत्ययन्तके रूप स्त्री° मे भ्नन्तमे ईं लगाकर बनाए जाते है। 
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जैसे--दातृ--स्त्री° दात्री (देनेवाली) । इनके रूप नर्द, के तुल्य चलते है । 
(ड) एजन्त (ए, श्रो, श्रौ श्रन्तवाले) शब्द 

१०२-- निम्नलिखित एजन्त शब्द ही प्राप्त होते है--रं (१०, धन), 
गो (प्‌० बैल, स्वी° गाय), चयो (स्त्री श्राकाश) भ्रौर नौ (स्तरी° नाव) । 
स्वर बादमेहोने पररेकेणेकोभ्राय होता है तथा व्यजन बादमे होने पर 
ठेकोश्रादहो जाता है। गो शब्द को पचस्थानमे वृद्धिहोकरगौहो जाता है 
तथा द्वि° भ्रौरद्धिन्रेमेप्रौकोभ्राहोतादहै। प०१ श्रोर षण०१मे पूवरूप 
होकरगो (श्रव कोगश्रो) रूप बनतादहै। 

ये शाब्द श्रजन्त श्रौर हलन्त शब्दो की मध्यगत श्रवस्था को प्रकट करते 
है । हलन्त शब्दो से इनकी समानता यह्‌ है कि इनके भ्रन्तमे पुप्‌ प्रत्यय 
सामान्यरूप से लम्ते है श्रौर श्रजन्त शब्दो से समानता यह है किप्र०१ मे 
श्रन्तमेस्‌ () लगता हैश्रौर पदस्थान मे इन दाब्दोके भ्रन्तमे स्वर रहता है। 


र (घन) 
प्रण रा रायौ राय च० राये राभ्याम्‌ रभ्य 
स9 22 2) 22 पऽ राय 22 2) 
द्वि° रायम्‌ ५ ष० ,, रायो रायाम्‌ 
तृ० राया राभ्याम्‌ राभि सण रायि ५ रासु 
गो (प्‌०, बेल, स्त्र†०, गाय) नौ, (स्त्री० नाव) 
प्र गौ गावौ गाव नौ नावौ नाव 
सण 3 92 2 2 2 2 
द्वि° गाम्‌ ॥ गा नावम्‌ क नाव 
तृ० गवा गोभ्यामु गोभि नावा नौग्याम्‌ नौमि 
च० गवे ४ गोभ्य नवि || नौभ्य 
प० गो ह ति नाव १) >) 
ष० गो गवो गवाम्‌ ताव नावो नावाम्‌ 
सभ गवि ¢ गोषु नावि छ नौषु 


(क) द्यो (श्राकाश) के रूप गो राब्द के तुल्य चलते है । प्र° १मे चु (&&, 
४) के तुल्य द्यौ रूप बनेगा । द्विवचन भ्रौर बहुवचन मे केवल पचस्थान के 
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रूप ही प्राप्त होते है। जेसे- प्र° द्यौ, द्यावौ, द्याव । द्वि° द्याम्‌, द्यावौ । 
च० १- यवे । प०, ष०१-द्यो । स०१-दयवि। 
तुलनार्थक प्रत्यय (7665 ग (णणश्च15ण) 

१०३ (१) विरेषण राब्दो (तथा सज्ञा रन्दो) सेदो की तुलना मे तद्धित 
प्रत्यय तर भ्नौर बहुतो की तुलना मे तम प्रत्यय लगते है । ये प्रत्यय पदस्थान 
या भस्थानवले श्रग मे लगते है । जंे-शुचि- गुचितर, शुचितम । प्राच्‌-- 
प्राक्तर, प्राक्तम । धनिन्‌--घनितर, धनितम । विद्रस्‌--विद्रत्तर, विद्रत्तम । 
प्रत्यच्‌, प्रत्यक्तर, प्रत्यक्तम । 

(क) तर भ्रौर तमका स््रीलिग भ्रा लभाकर बनता है, किन्तु जब तम- 
प्रत्ययान्त राब्द सख्येय शाब्द॒होगा तो उसका स्तीलिग ई लगाकर (१०७) 
बनेगा । 

(२) तुलनाथेक तद्धित प्रत्यय ईयस्‌ (दो की तुलना मे) ग्रौर इष्ठ (बहुतो 
की तुलना मे) मूल राब्द से लगते है भ्रौर इनको प्राय गुण होता है श्रौर इन 
पर उदात्त स्वर होता है। ईयस्‌ श्रौर इष्ट प्रत्यय लगने पर शब्द के ग्रन्तिमि 
स्वर का लोप होकर एकाच्‌ शब्द हो जाता है ! जंसे-श्रयु (सूक्ष्म) का भ्रण 
होकर ब्रणीयस्‌, प्रणिष्ठ । गुरु" (भारी) (गर्‌)-गरीयस्‌, गरिष्ठ । लघु 
(हलका) लघ्‌--लघीयस्‌, लघिष्ठ । दूर (दुर) (दव्‌)- दवीयस्‌, दविष्ठ । वर 
(्रच्छा) (वर्‌)--वरीयस्‌ (धिक अ्रच्छा), वरिष्ठ (उत्तम) । क्षुद्र (नीच) 
(क्लोद्‌)-- क्षोदीयस्‌ । युवन (युवा, श्राय मे छौटा) (यव्‌ }--यवीयस्‌ । हस्व 
(छोटा) (हस्‌)- हसीयस्‌ । कख श्रनियमित क्पये है --दी्ं (लम्बा) 
(द्राध्‌)--द्राघीयस्‌ । बहुल (ग्रधिक) (बह. )--बहीयस्‌ । 

(क) कु शब्दो के साथ ईयस्‌ के स्थान पर यस्‌ ही लगाया जाता 
है । जँसे-ज्या--ज्यायस्‌ (प्रशस्यतर). ज्येष्ठ (प्रशस्यतम) । भ (बहूत)-- 
मूयस्‌ (ग्पेक्षाकृत भ्रधिक), भूयिष्ठ (बहुत श्रधिक) । प्री (प्रिय)--प्रेयस्‌ 
(प्रियतर), प्रेष्ठ (प्रियतम) । श्र (ग्रच्छा)--श्रेयस्‌ (ग्रपेक्षाकृत प्रच्छ), श्रेष्ठ 


भके 


(उत्तम) । स्थिर (ट) (स्थ)--स्थेयस्‌ (हृढतर) । 


१ मूलशब्दगरुथा। ग्रीकम्मौर लेटिनि मे भी एंसाहीहै। समीकरणसे गुरु 
होता है। 
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(ख) ईयस्‌ श्रौर इष्ठ प्रत्यय करने पर कुं शब्दो के रूपो मे प्रन्तर हो 
जाता है । जंसे--म्रन्तिक (समीप) करो नेद्‌- नेदीयस्‌, नेदिष्ठ (म्रत्यन्त समीप) 
श्रल्प (थोडा) को कन्‌--कनीयस्‌ (कुं कम), कनिष्ठ (बहुत कम) । वृद्ध 
(बद्ध) को वषं--वर्षीयस्‌ (ग्रधिक वर्ध), वर्षिष्ठ (सबसे ्रधिक वृद्ध) । 

संख्या-वाचकं शब्द (प्णलभाऽ) 
सख्याएं ((भव2ाऽ) 


१ एके १५ पञ्चदज्ञ 
२ द्व १६ षोडद्ाय 
३ त्रि (लेटिनि-- प्र) १७ सप्तदश 
४ चतुर्‌ (१४८४४०7) १८ श्रष्णदकश 
५ पञ्च १९ नवदश, उनविशति 
६ षष्‌ (56) २० विशति 
७ सप्त २१ एकविंशति 
८ श्ट २२ दाविति 
६ नव (कविश्च) २३ चयोविरति 
१० दश २८ श्रष्ठाविशति 
११ एकादश २६ नवविराति, अउनत्रिशत्‌ 
१२ द्रद्षः ३० चिरात्‌ 
१३ त्रयोदश ३९ नवचिशत्‌, ऊउनचत्वारिशत्‌ 
१४ चतुदेस ४० चत्वारिशत्‌* 
१ समास मे प्रथम पदमे यह्‌ द्धि णन्द रहता है। 
९ यहाँ परद्र पुराना द्विवचन कासरूपहै | दादश-दोप्रौर दस। 
३ त्रिका प्रथमा बहु° त्रय (१०५४५. २) के स्थान पर त्योहै। 
४ षष्‌ ~+दश का षल्‌¬-दश होकर षोडश रूप बनता है (देखो ६९ ख, पादटिप्पणी 


२) 1 


५ चत्वारि (१०५) का चत्वारि ख्पहै, जंसे- त्रि से त्रि-शत्‌ । 
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४६ नवचत्वारिशन्‌, अनपञ्चाशत्‌ १०२ द्विरातम्‌, दचधिक शतम्‌ 


५० पञ्चाशन्‌ १०३ त्रिशतम्‌, तर्यधिके शतम्‌ 
६० षष्ठि ११० दरदातम्‌, दशाधिक रातम्‌ 
७० सप्तति २०० दवे शते, दिशतम्‌ 

८० श्ररीति ३०० त्रीशि शतानि, त्रिशतम्‌ 
८२ यदीति १००० दश शतानि, सहस्रम्‌ 
६० नवति १००,००० लक्ष (1211) 

९९ षण्णवति १,०००,००० नियुतम्‌ 

१०० रतम्‌ १०,०००,००० कोटि (6076) 


१०१ एकदातम्‌, एकाधिक रतम्‌ 


(क) उपर २० १००तकजो सख्याएे नही दीगयी है, उनके लिए 
निम्नलिखित बाने ध्यान रखे--(१) २० (विशति), श्रौर ३० (त्रिशत्‌) से 
पहले द्विकोद्वा, त्रिकोत्रय श्रौरश्रष्टकोश्रष्ठा हेता है। जंसे--दाचिरात्‌ 
(३२), त्रयस्त्रिंशत्‌ (३२), श्रशात्रिरात्‌ (३८), (२) ८० (श्रशीति) से पहले 
२,३, केलिए क्रमश द्ि,ति, अष्ट रहैगे । (३) ४०, ५०, ६०, ७० 
ग्रौर ९० से पहले ये दोनो क्प रहेगे, ब्र्थात्‌-द्वा--द्ि, त्रय -ति श्रौर 
ग्र्ा--ग्रष्। 

(ख) १९, २६ श्रादि के लिए एक श्रन्य रूप प्राचीन क्त-प्रत्ययान्त ऊन 
(न्यून) राब्द लगाकर भी बनता है । जंसे--१६ के लिए उनविराति (ग्रथति 
एक कम बीस) । श्रन्य सख्याग्रो से पहले भी ऊन शब्द लगाकर इस प्रकार के 

भ्रत्य शब्द बनाए जा सकते है । जेसे-्यूनतिरा्‌ (तीन कम तीस, भ्र्थात्‌ 
२७) । 

(ग) इसीप्रकार १०१, १०२, भ्रादि के लिए श्रधिक' विरोषण॒ लमाकर 
ग्रन्य शब्द बनाए जाते है। जेसे-द्रयधिक शतम्‌ (दो भ्रधिक सौ, भ्र्थात्‌ 
१०२) । 

(च) द्विशतम्‌, त्रिदातम्‌ श्रादिके दो भ्रथं है-(१) १०२ ग्रौर २००, 
(२) १०३ श्रौर ३०० । इनक्रा यह्‌ श्रन्तर स्वर कै प्राधार पर जाना जा सकता 
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है। यदि शतमूके श पर उदात्त-स्वर होगा तो इनका श्रथं होगा--१०२, 
१०३ श्रादि । यदि शतम्‌ के त पर उदात्त स्वर होगा तो इनका प्रथ होगा-- 
२००, ३०० प्रादि । 

सख्या-शब्दो के हप (ए्वलाञम ग (भका 95) 

१०५ केवल प्रथम चार सख्या-शब्दो के रूप तीनो लिगो मे चलते है । 

(१) एके शब्द के रूप तीनो लिगोमे सवनाम विशेषणशब्दो के श्ननु- 
करण पर सवं (१२० ख) के तुल्य तीनो लिगो मे चलेगे । जँसे--पु०--एक , 
स्त्री ०--एका, नप्‌ ०- एकम्‌ । 

(२) द (दो) के रूप कान्त शब्द के द्विवचन के तुल्य चलेगे । प्र ०, दि०-- 
प्‌० द्धौ, स्व्रीण द्वे, नप्‌० दवे, त°, च०, प०~- द्वाभ्याम्‌, ष०, स०--दयो 1 

(३) त्रि (तीन) के रूपप्‌ ० भ्रौर नप्‌० मे शुचि के बहु° के तुल्य चलते 
है, केवल षष्टी बहुऽमे चरयाणाम्‌ बनतादहै, जोकि चय शब्दसे बना हुभ्रा 
है। (कऋग्वेदमेत्रि रशब्दका ष०३ का नियमित रूप त्रीणाम्‌ मिलता दहै) । 
स्व्रीलिगमे त्रिके स्थान पर तिसु रब्दके रूप चलतेहै। साधारण ऋका- 
रान्त दाब्दोसेप्र०, द्वि°, ओ्रौरष० मे श्रन्तर होता है। 

(४) चतुर्‌ (चार) शब्द प° भ्रौर नपु० मे सवनामस्थान मे चत्वार्‌ शब्द 
रहता है (तु° करो-लेटिन-- ४1००) यद्यपि यह्‌ शब्द हलन्त है, तथापि 
ष० ३ मे विभक्तिसे पहले नू जड जाता है) जंसे--षष्‌ को (षण्णाम्‌ मे) । 
इसको स्चीलिग मे चतस्रहो जाता है रौर इसके रूप तिसु के तुल्य चलते है। 

त्रि शाब्द चतुर्‌ शब्द 

प° नप्‌° स्बी° प्‌० नप्‌० स्त्री° 
प्र०, सण त्रय त्रीणि तिस चत्वार चत्वारि चतस्र 
दि त्रीन्‌ त्रीणि तिस चतुर चत्वारि चतस्र 
तु त्रिभि त्रिभि तिसृभि चतुभि चतुभि चतसुभि 
च०, प०, अभ्य त्रिभ्य तिसृभ्य चतुभ्यं चतुभ्यं चतसुभ्य 
ष० त्रयाणाम्‌ याणाम्‌, तिसृणाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 

(नि° १०१ख) 

स० त्रिषु त्रिषु तिसृषु चतुषु चतुषु चतसृषु 
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१०६-- (क) षष्‌ (छ ) के रूप--प्र ०, द्वि° षट्‌ (२७), त° षड्भि , च° 
प ° षड्भ्य, ष० षण्णाम्‌, सण षट्सु । 

(ख) पञ्च (पोच) रशान्दके रूप श्रन्‌ श्रन्तवाले नपृसकलिग शब्द (€०, 
२) के तुल्य चलते है, केवल षष्ठी मे कान्त के तुल्य रूप होगा । प्र०, द्वि 
पश्च, त° पच्चमि, च० प० पश्वभ्य, ष० पच्चानाम्‌, सण पन्चसु । 

सप्त (सात) से दश (दस) तकके रूप प्चके तुल्य ही चलते हे । श्र्ट 

निम्नलिखित अन्य (प्राचीन) रूप भी मिलते ह-भ्र० द्वि° भ्रष्टौ, तुऽ 
ग्रछाभि , च० प्र० भ्राम्य, स० अङ्ासु 1१ 

(ग) ६३से १९ तक के सख्या रन्दो का बहुवचनान्त विदेषणकेसरूपमे 
प्रयोग होता है । इनके वचन श्रौर विभक्ति विशोष्य के तुत्य होगे । (३ग्रौर 
सख्याराब्दो मे लिग की एकरूपता भी होती है) । २० से ६९ तक सख्याराब्दः 
स्त्रीलिग हे । ये तथा शतम्‌ श्रोर सहस्रम्‌ शब्द एकवचन मे ही प्रयुक्त होते है । 
इनका विशेष्य दाब्द उसी विभवति मे ह्येता है या षष्टी विभक्ति मे जेसे-- 
शतेन दासीभि या हतेन दासीनाम्‌ ।(सौ दासियोने या सौ दासियो के साथ) 


सख्येय शब्द (07095) 


१०७ श्रथम' से दशम' तक सख्येय शाब्द विभिन्न प्रत्यय लगाकर बनाए 
जाते है --थ (मूलरूपमे त), म, य, ईय, ञ्रथवा प्रथम को द्वितीय भ्रौर चतुथं 
के साथ मिलाकर । जैसे-- थमन थ म, तीय == त-- ईय । एकादा" से नव- 
दज्' तक सष्येय शब्द सख्या-वाचक शब्दो के तुल्य ही होते है, भअ्रन्तर केवल 
इतना होता है कि ये श्रकारान्तं शब्द हो जाते है भ्ौर इनके रूप कान्त शब्द 
के तुल्य चलते है तथा इनके स्वर मे श्रन्तर होता है। शविश' या "विंशतितमः 
(२० र्वा) सेलेकर श्रागे कै सख्येय शब्द या तौ सख्या-शन्दो के सक्षिप्त रूप 
हयो जति है या उनके रन्त मे तम प्रत्यय लग जाता है। जंसे--विशतिका 





१ भ्रष्टौ म्रौर्‌ श्नष्टा (लेटिन--0८10, गाधिक-- 21142) प्राचीन द्विवचन के रूप 
है । इनका सम्भवत श्रथं था--दो चौकडी (सम्भवत दोनो हाथो की चार-चार 
ग्रगुलियो को लक्ष्य करके यहं प्रयोग है) । 
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विश या विशतितम। प्रथमसे तुरीय (४) तक शब्दो को छोडकर शेष 
राब्दो के स्त्रीलिगं रब्द ई प्रत्यय लगाकर बनते है। प्रथम श्रादिके भ्रा प्रत्यय 
लगाकर । जेसे--प्रथम से प्रथमा, पञ्चम से पञ्चमी । 


१ म-प्रथम, स्त्री° प्रथमा ११ वो-एकादश 

२ य--द्वितीय, स्त्री° द्वितीया १६ वा-नवदश 
(प्राचीन द्वित शब्द से ईय) अनविङ 

३ य--तृतीय, स्त्ी° तृतीया २० वौ विश, विरातितम 
(लेटिन--1€्ा-1105) ३० व--तिदा , तिशत्तम 

४ थ- चतुथं , स्त्री चतुर्थी ४० वा--चत्वारिश, चत्वाररिशत्तम 
(ले ०-0-1४), ५० वा- पञ्चाश , पञ्चारित्तम 

तुरीय , स्त्री° तुरीया ६० वो-षष्ट, षष्टितम 

(क्‌तुरीय के स्थान पर), ६१ वोँ-एकषष्ट , एकषष्टितम 


७० वाँ -- सप्तत , सप्ततितम 

७१ वा--एकसप्तत , एकसप्ततितम 
८० वँ--ग्ररीत , भ्ररीतितम 

८१ वौ--एकाड्ीत , एकारीतितम 
६० बनवत, नवतितम 

९१ वौँ-एकनवत , एकनवतितम 

१०० वौ-रदाततम 


तुय , स्त्री° तुर्या 
(क्‌तुयं के स्थान पर) 
५ म--पञ्वम , स्त्री° पञ्चमी 
६ ष्ठ--षष्ठ, (ले० 5615) 
७ म-सप्तम, (ले० ऽनुए1105) 
८ म-श्रषम 
€ म-~-नवम 
१० म--दराम , (ले ° [2€0८8) 
सश्यावा्चक क्ियाविकेषरष तथा उनके श्रन्य रूप 
(परिपाण्ला म्‌ ^ कला78 काते कला 0लााएकपा९९5) 

१०० --(क) शवार' श्रयेवले क्रियाविरेषण (णत्फालक< 4व- 
ए९.05)-- सकृत्‌ (एक बार, शब्दाथं--एक बार करना). द्वि (दो बार) (ले 
--01-3), चरि (तीन बार ले०--8), चतु (चार बार, चतुर्‌ +स्‌ केस्थान 
प्र), पञ्चकृत्व (पाच बार, शब्दाथ--पाच बार क्ररना), षट्‌ कृत्व (छ 
बार), इत्यादि । 
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(ख) श्रकार' श्रथं वाले क्रियाविशेषण (^वए९ः४5 ग छाश्ाल) एकधा 
(एक प्रकार से), हिधा या द्वेधा (दो प्रकार से), त्रेधा (तीन प्रकार से), चतुर्धा 
(चार प्रकार से), पञ्चधा(पाच प्रकार से), षोढा (छं प्रकार से), (देखो नि° 


१०४ पादटिप्पणी ३), सप्तधा (सात प्रकारसे), श्रष्टवा (्राठ प्रकार से), 
इत्यादि 


(ग) विभाजक क्रियाविहेषर (019४८ ^ कल 75)--एकदा 
(एक एक करके), द्विश्च (दो दो करके), चचिश्च । (तीन तीन करके), पञ्चडा 
(पाच पच करके), इत्यादि । 

(घ) समृहा्थंक सन्ञाशब्द (4९876 9॥1९6 1०४०५) --दरय-- विशेषण 
(दुहरा), द्रयम्‌ (दोनो, जोडा), त्रय-त्रयी-- विशेषण (तिहरा), ्रयम्‌-्रयी-- 
त्रितयम्‌ (तीनो), चतुष्टय विरहेषण- (चौहरा), चतुष्टयम्‌ (चारो), पञ्चतय- 
विदे (पचहरा), म्रष्टतय--विशे° (श्रठहरा), ्रष्टतयम्‌ (म्राठो), दशतय-- 
विशे० (दसहरा, दसगुना), ददतयम्‌ (दसो, दशक), इत्यादि । 


स्वनाम हाब्द (एाण०४) 
१०९ (श्र) व्यक्तिवाचक सर्वनाम (एशाऽणा्‌ शा0ा०पा$) 


भ्रसमद्‌ शब्द 
(समास मे एक ० मे म्‌ श्रौर बहु° मे भ्रस्मद्‌) 

ग्रहम्‌ (मै) ग्रावाम्‌ (हम दोनो) वयम्‌” (हुम सब) प्र 
माम्‌ (मु को) ग्रावाम्‌ (हम दोनो को) भ्रस्मानु (हम सब का) द्वि° 
मया (ने) भ्रावाभ्याम्‌ (हम दोनो ने) श्रस्मामि (हम सब ने) त° 
मह्यम्‌ (मुके) ग्मावाभ्याम(हम दोनो को) श्रस्मभ्यम्‌ (हमे) च० 
मद्‌ (मुभसे) प्रावाभ्याम्‌ (हम दोनो से) अस्मद्‌ (हमसे) प० 
मम (मेरा) ग्रावयो (हम दोनो का) श्रस्माकमू* (हमारा) ष 


१ वयम्‌ के प्रभाव के कारण मूल यूषम्‌ का परिवतित रूप यूयम्‌ है । 

२ श्रस्माकम्‌ श्रौर युष्माकम्‌ ये वस्तुत षष्ठी बहु° के रूप नही है, भ्रपितु सम्बन्धनोधक 
विशेषण अस्माक (हमारा) भौर युष्माक (तुम्हारा) के नप्‌° एक० के रूप है । इतकादही 
षष्ठी बहु० के रूपमे प्रयोग हृ है। इती प्रकार जमन भाषा मे सम्बन्धबोधक सवनाम 
८67 (नेरा), € (तेरा), 561 (उसका) का व्यक्तिवाचक सवनाम के षष्ठी के 
खूप मे प्रयोगं होने लगा । 
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मयि (मुभ मे) म्रावयो (हम दोनोमे) भ्रस्मासु (हममे) स° 


युष्मद्‌ शब्द 

(समास मे एक० मे त्वद्‌ प्रोर बहु° मे युष्मद्‌) 
त्वम्‌ (त्‌) युवाम्‌ (तुम दोनो) यूयम्‌ (तुम सब) प्रर 
त्वाम्‌ (तुको) युवाम्‌ (तुमदोनोको) युष्मानु (तुमसबको) द्वि 
त्वया (तूने) युवाभ्याम्‌ (तुम दोनोने) युष्माभि (तुम सबने) त° 


तुभ्यम्‌ (तुभे) युवाभ्याम्‌ (तुम दोनो को) युष्मभ्यम्‌ (तुम्हे) च 
त्वद्‌ (तुभ से) युवाभ्याम्‌ (तुम दोनो से) युष्मद्‌ (तुम से) प० 
तवं (तेरा) युवयो (तुम दोनो का) युष्माकम्‌“ (तुम्हारा) ष० 
त्वयि (तुभ मे) युवयो (तुम दोनौमे) युष्मासु (तुम मे) स० 

(क) इन हाब्दो के निम्नलिखित श्रनुदात्त रूप भी प्रयुक्त होते हे । इनका 
वाक्य के प्रारम्भमे प्रयोग निषिद्ध दहै। हि० एक° मा, (मुभको), त्वा (तु 
को), च० ष० एक०्मे (मुभे, मेरा), ते (तुभे, तेरा), द्वि° च० षण० द्विवचन 
--नौ (हम दोनो को, हम दोनो का), वाम्‌ (तुम दोनो को, तुम दोनो का), 
द्वि° च० षण० बहु° न (हमे, हमारा), (लेटिन--105), व॒ (तुम्हे, तुम्हारा) 
(लेटिन--*०8) । 

(श्रा) सकेतात्मक सर्वनाम (एलणण्छऽध्ढ्णट पणाणाऽ) 

११० तद्‌ (त) इन्द (वह्‌) (समासमे तद्‌) सवनाम रब्दोके रूप 

चलानि के लिए इसे प्रादश् शब्दकेरूपमे लिया जा सकता है। 


तद्‌--प्‌ ० नपु स्त्री 
प्र० स तौ ते तद्‌ ते तानि सा ते ता 
द्ि°्तम्‌ „+ तान्‌ „ तास्‌ ,: 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ ते तेन ताभ्याम्‌तं तया ताभ्याम्‌ ताभि 
च° तस्मं तेभ्य तस्म तेभ्य तस्यं , ताभ्य 
प० तस्मात्‌ ,, तस्मात्‌ „ तस्या „+ + 
ष० तस्य तयो तेषामूञतस्य तयो तेषाम्‌ ,, तयो तासाम्‌" 


१ देखो प्रष्ठ ६६ पर पादटिप्पणी स्या १। 

२ देखो नि०४८। स, सा, तद्‌ ==गाथिक--82, 80, †{12४-2, इग्लिश्‌-{112॥ 
लेटित-15-त । 

३ लेटिन-15-01"प) 

४ लेटिन--15-12111) 
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सण तस्मिन्‌ तयो तेषु तस्मिन तयो तेषु तस्याम्‌ तथो तासु 
(क) त (वह्‌) का ही एक समस्त शब्द एत (यह्‌) हं । इसके सरे कूप 
परतया त के तुल्य चलते है । जंसे-- 


प्‌० एक° स्त्री° एक° नपु० एक° 
प्र एष (४८, ६७) एषा एतद्‌, 
द्वि एतम्‌ एताम्‌ एतद्‌, इत्यादि । 


१११ इदम श्ब्द--प्रयम्‌ (यह्‌) के रूप चलने मे दोनो मुल सवनाम 
दाब्द श्र" प्रौर इ' का प्रयोग किया गयाहे। यहाँ कु स्वानो पर इनका 
दुहरा रूप चला है । 


प्‌९ नप्‌० स््रीण 
प्र० श्रयम्‌ इमौ इमे इदम्‌ इमे इमानि इयमु इमे इमा 


द्वि° इमम्‌ ,„, इमान्‌ ,, + „ इमाम्‌ ,; 
तृ० श्रतेन भ्राभ्याम्‌ एमि रेष पृ० के तुल्य । ग्रनया आभ्याम्‌ प्राभि 
च०श्रस्मै , एभ्य ग्रस्यं „ अभ्य 
प प्रस्मात्‌ , + ग्रस्या ५ 
ष० श्रम्य भ्रनयो एषाम्‌ „ श्रनयो भ्रासाम्‌ 
स० अस्मिन्‌ ,„ एषु प्रस्याम्‌ , भ्रासु 


११२--अ्रदस्‌ श्ब्द--ध्रदस्‌ (वह) का प्‌० स्त्री° प्रथमा एक०मे विचित्र 
रूप श्रसो बनता है, नप्‌° प्र०१ मे श्रदस्‌ (श्रद)। श्रन्य स्थानौ मे इसका 
श्रम" शाब्द बनकर रूप चलता है । स्त्री° बहुऽ्मेश्रमरु के स्थान पर श्चसूः 
रहता है । स्त्री मे द्वि° एक० तथा क्रु स्थलो पर द्विवचन मे भी भ्रमु 
रहता हे । प्‌० बहु° मे द्वितीया को छोडकर श्रन्यत्र श्रमी" रहता हे । 


प° नपु ्त्ी० 
प्र श्रसो श्रम्‌ श्रमी श्रद श्रम अमूनि भ्रसौ भ्रमु भ्रू 
द्वि° श्रमम्‌ » श्रसूच्‌ „+ ८ = श्रमूमु > 


तु०° श्रमुना ्रमुभ्याम्‌ श्रमीभि शेषपृ०केतुल्य श्नमुया अमूभ्याम्‌ अ्मूमि 
चण ्रमूष्मं , अ्मीभ्य प्रमुष्यै ,, अ्मुभ्य 
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प° श्मसुष्मातु श्रमूभ्याम्‌ श्रमीभ्य ग्रमष्या म्रमूभ्याम्‌ श्रमुभि 
षण श्रमुष्य भ्रमुयो भ्रमीषाम्‌ „+ श्रमुयो श्रमूषाम्‌ 
स० श्रसुष्मिन्‌ त श्रमीषु श्रमुष्याम्‌ भ्रमूषु 

(क) एक श्रनुदात्त श्रपुणं स्वेनाम शब्द एन" (वह) है । इसके रूप निम्न- 
लिखित विभक्तयो मे चलते है--द्वितीया (सभी वचन), तृतीया (एक ०), ष० 
स० दविव० । जंसे-- 


प्‌ (५। स्त्री 9 नप्‌ © 
द्वि° एनम एनौ एनान्‌ | एनामु एने एना | एनद्‌ एते एनानि 
तु° एनेन -- - ' एनया - - | एनेन - -- 
ष० -- एनयो - । ~ एनयो - | - एनयो - 
स० - एनयी - ' - एनयो - । - एनो - 


(इ) प्रदनवाचकं सवनाम (पाला ण०द०४१८ एिणा०णा।) 
११३ प्ररनवाचके सवनाम शब्द क' (कौन, क्या?) के रूप पेता 
(त शाब्द के तुल्य चलते है, केवल नप्‌० प्र०श्रौर हि० एक० मेकिमूरूप 
होता है। जंसे- 
प्‌० स्त्री नपु 
प्र्क कौ के | का कै का | किमू के कानि 
स० कस्मिन्‌ कयो केषु / कस्याम्‌ क्यो कासु । कस्मिन्‌ कयो केषु 
(क) तदधितमे क" दाब्दकाकि,कुयाक रूप रहता है। जंसे--कियत्‌ 
(कितना ?), कुत्र (कर्हा ?), कदा (कब ?) । समास मे प्रथम पद होने पर 
इसका प्राय "किमु" शब्दके रूपमे प्रयोग होता है, कभी-कभी कु" भी । जसे 
--किरूप (विरेषण-किस रूप वाला ?), कुकर्म॑च्‌ (नप्‌ ०, कंसा कयं ? 
अर्थात्‌ कुत्सित कायं) । 
(ई) सबन्धवाचक सवनाम (1२९191१९ 100०) 


१६४--सबन्धवाचक य (जो) दाब्दकै रूप ठीक त शब्द के तुल्य चलते 
है । जेसे-- 





प स््रीर तपू 9 
प°य यौ ये या ये या यद्‌ ये यानि 
द्विन्यमु. „ यनु | याम्‌ „, ^ ५, „ 
च० यस्म याभ्यामूयेभ्य | यस्यं याभ्याम्‌ याभ्य / यस्मै याभ्याम्‌ येभ्य 
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(उ) श्रात्सवाचक सवनाम (1२०€श्ाए८ एाणाणा5) 

११५ (क) स्वयभ्र्‌ (स्वय) यह भ्रव्यय है । (मूलरूप मे यह्‌ भ्रयम्‌ के तुल्य 
(प्रथमा एक° कालू्पदहै)। यह किसी भी व्यक्ति यासस्याकावोधकरा 
सकता है । जेसे--स्वयमू-- मै स्वय, वह्‌ स्वय, तुम स्वय । इसका सामान्यतया 
प्रथमा विभक्ति का प्रथं रहता है । कन्तु यह प्राय तृतीया श्रौर कभीकभी 
षष्ठी का भी श्रथं बताता है । यह प्राय श्रपते मनसे" श्रथ भी बताता है। 

(ख) भ्रात्मनु ्रात्मा) पलिग राब्द है। इसके रूप ब्रह्मन्‌ (६०, ३) के 
तुल्य चलते है । यह्‌ सभी व्यक्ति भ्रौर सभी लिगो का बोधक सवैनाम दहै) 
इसका प्रयोग एकवचन मे होता है । 

(ग) स्व ज्ब्द--स्व, स्वा, स्वम्‌ (लेटिन-९४8) (ग्रपना) यह्‌ श्रात्म- 
वाचके विशेषण है । इमके रूप सवं १२० ख के तुल्य चलते है । यह्‌ तीनो 
पुरुषो श्रौर तीनो वचनो का बोधक है (मेरा, तेरा, उसका, हमारा, तुम्हाय, 
उनका) । इसके (ञ्रात्मन्‌ शब्द के तुल्य) कतिपय विभव्तियो मे श्रात्म- 
वाचक सवनाम के तुल्य भी प्रयोग होता है । जेसे--स्व निन्दन्ति (वे श्रपने 
भ्रापकी निन्दा करते है) । 

(घ) निज शब्द- निज शाब्द वस्तुत एके विशेष है श्रौर इसका श्रथ 
है- निजी, स्वाभाविक, जन्मजात । इसका स्व॒ शब्द के तुल्य प्राय आ्रात्म- 
वाचक सवनाम विरेषरण के रूप मे प्रयोग होता है । 


(ॐ) स्वामित्वबोधक सवनाम (120858685196 70705} 

११६ व्य्वितवाचके सवनाम मद्‌, त्वद्‌ श्रादिसे ईय प्रत्यय लगाकर स्वा- 
मित्व-बोधक स्वनाम बनते है । जंसे-मदीय (मेरा), त्वदीय (तेरा), भ्रस्म- 
दीय (हमारा), युष्मदीय (तुम्हारा), तदीय (उमका, उनका) । 

(क) षष्ठी-विभक्तचन्त रूप मम श्रौर तव से क्‌ प्रत्यय लगाकर भी स्वा- 
मित्व-बोधक सवनाम बनते है । जेसे--मामक (मेरा), तावक (तेरा) । (देखो 
नि० १०६, पादटिप्पणी २) । भवन्‌ (माप) से मावत्के (ञ्रापका) । 

(ऋ) समस्त सर्वनाम शब्द ((०फएणाण्ते एागाणाऽ) 

११७ कतिपय सवनाम शब्दो के प्रन्तमे दश्‌, ददा श्रौर दक्न शष्ट जोड- 

कर निम्नलिखित समस्त सवनाम शब्द बनाए जति दहै --तादश्‌, ताद, 
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प9 नप्‌९ 


प्र० पूवं र्वो पूवं, पूर्वा पूर्व॑म्‌ पूरवे पूर्वाणि 
द्वि° पूर्वेम ,, पुव ष ५४ », 
प० पुवेस्मात्‌ पूर्वात्‌ -- - पूवस्मात्‌, पूर्वात्‌-- -- 
स० पुवस्मिन्‌, पूवं -- - पूवेस्मिन्‌, पुवं - -- 


(घ) श्रधे (राधा), श्रल्प (कम), कतिपय (कुद), प्रथम (प्रथम), चरम 
(ग्रन्तिम), द्वय (दुहरा), द्वितय (दहरा) (इसीप्रकार य श्रौर तय श्रन्तं वालि 
भ्रन्य राब्द) के रूप सामान्य विशेषण शब्दो के तुल्य चलते है । इनके प्‌० प्र०३ 
मे सवनाम राब्दो के तुल्य भी रूप बनते है । जंसे-चरम का प° प्र०३- 
चरमे, चरमा । 

(ड) द्वितीय (दूसरा) भ्रौर तृतीय (तीसरा) शब्दो के डित्‌ विभक्तियो 
(भ्र्थात्‌ च० प^ ष० स० कै एक०) मे सवं नामशब्दो के तुल्य भी रूप चलेगे। 
जसे-प्‌० नप्‌ च १--तृतीयाय, तृतीयस्मै, स १-- तृतीयायाम्‌, तृतीय- 
स्याम्‌ । प्‌० प्र° ३--तृतीया । 

(च) यदि ये सवेनामज चाब्द बहृ्रीहि समास (१८९) के प्रत्तमे होगे 
तो इनके रूप साधारण विशेषण शब्दो के तुल्य चलेगे । 


णि 


परन्याय £ 
वातुरूप्‌ ((८णणु्भामा) 


१२१ सस्कृत कौ धातुभ्रो मे दो प्रकार के तिङ्‌ प्रत्यय लगते है-परस्मै- 
पदी भ्रौर श्रात्मनेपदी । परस्मैपद (सकमंक, शब्दाथे-दरूसरे के लिए क्रियापद) 
को ^0116 01.6 कहते है । भ्रात्मनेपद (स्वकममंक, रब्दा्थ--श्रपते लिए 
क्रियापद) को 11016 ४०० कहते है । कर्मवाच्य मे आत्मनेपद वाले तिङ्‌ 
प्रत्यय लगते है । कमेवाच्य मे मुख्य अ्रन्तर यह है कि सावधातुक लकारो 
(लट्‌, लोट्‌, लड, विधिलिड्‌) मे धातुमेयग्रौर लग जाता है । आर्धधातुक 
लकारो (शेष लकारो) मे आत्मनेपदी रूप चलेगे श्रौर लुड्‌ ५०१ मे ईइ" भरन्त 
वाला रूप बनेगा । 

(क) सस्कृत घातुप्रो के सभी लकारो के तीन वचन श्रौर तीन पुरुष मे 
रूप चलते है । तीन वचन है--एकवचन, ($०8पा), द्विवचन (2४81), 
बहुवचन, (णाप्21) । तीन पुरुष है- प्रथम पुरुष या भ्नन्य पुरुष (गत 
26500), मध्यमपुरुष (86५०यत्‌ 76801), उत्तमपुरुष (751 26801}, 

१२२ सस्करृत मे ५ काल (6568) है । इनमे धातुगश्रो के रूप चलते 
है। येहै --१ वतमान काल (?79860॥) लद्‌ (साथ ही लोट्‌ प्रौर विधि- 
लिड्‌ लकार भी), २ श्रपुणभूत या भ्रनद्यतन भूत (1४16०) लड्‌, ३ 
पण भूत या परोक्ष भूत (एन्ल)--लिद्‌, ४ भूत काल (4071151) --लुड्‌ 
(साथदही एक प्रकारका लिड्‌, जिसे भ्राशीलिड कहते है), ५ भविष्यत्‌ 
(एण्धण6)--लुट्‌, लुट्‌ (साथ ही लुड्‌ लकार, जो हेतुहैतुमद्‌ भविष्यत्‌ या 
एक प्रकार से भूत-भविष्यत्‌ है । 

वतमान, भूत ग्रौर भविष्यत्‌ कालो से सबद कु कृदन्त रूप (?221116्‌]0168) 
भी है । इनके भ्रतिरिक्त एक तुमून्‌-्रत्यय (17001116) (१६७) तथा किसी 
कराल से भ्रसबद्ध धातुजं सज्ञा शब्द है । 

(क) ग्रीकं की भ्रपेक्षा वेदोत्तरकालिक सस्रत मे धातुरूपो की सख्या बहुत 
कृम है । श्ेण्य (1288102) सस्त मे एापएलल् 16०56 सनौर ऽप्एाप्यलंपप्ट 
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11०0 नही है (लोट्‌ उ० पुण मे इसके श्रवशेष मिलते है) । इसी प्रकार 
वतमानकाल को छोडकर श्रन्य कालो के श्राज्ञा या विधि सूचक लकार प्राप्य 
नही ह्‌। 

सावधातुक लकार (11९ एा€ऽल४ 85160) 

१२२ लिट्‌, लुड्‌, लुट्‌ लृट्‌ श्रौर लृड्‌ मे तिड्‌ प्रत्यय धातु से साक्षान 
(या बीच मे ऊष्म वणं लगाकर) लगते है, किन्तु सावधातुक लकारो (लट्‌, 
लोट्‌, लड, विधिलिड्‌) मे एक विशेष श्रग ($€) वन जाता है । यह्‌ १० 
गरो के श्रनुसार १० प्रकारका होतादहै। श्रत भारतीय वेयाकरणोने सभी 
धातुश्रो को १० गणो मे विभक्त कियाहै। दशम गण (चुरादिगण) वस्तुत 
परक्रियान्त गण है। चुरादिग्णमेधातुसे जो शिच्‌ श्रय्‌) प्रत्यय होतारहै, 
वह सभी स्थानौ पर श्रपने शिच्‌ को सुरक्षित रखता हे, जिस प्रकार श्रन्य 
परक्रियान्त धातुर (शिजन्त, सन्नन्त, यडन्त, नामधातु) श्रपते प्रत्ययान्त रूप को 
सुरक्षित रखती है । 

दस गण (€ पला (12568) 

१२४ दस गण दो प्रकार के धातुरूपो मे विभक्त है। प्रथम वगं मे-- 
भ्वादि, दिवादि, तुदादि भ्रौर चुरादिगणदहै। इनका सवेधातुक लकारोमे 
ग्रग श्र' श्रन्त वाला होता है श्रौर इसमे कोई परिवर्तन नही होता है । 

द्वितीय बं मे शेष सभी गणहै। इनमे तिडः प्रत्यय धातु से साक्षात्‌ 
लगतेदहैयाउ, नु,ना, (नी, न्‌) विकरणो के बाद लगते है। इनमे सावं 
धातुक लकारो वाला भ्रग परिवतेनक्ीलं होता हैः कही पितुं (80) श्रौर 
कही डित्‌ (छन्णःर) । 

(श्र) गरो का प्रथम वगं (1151 (०) 

१२५ (१) प्रथम गणा या भ्वादिगण-उसमे धातु के श्रन्तिमि वणं के 
बाद श्र विकरण लगता है) इसमे धातु पर उदात्त स्वर रहता है, श्रत धातु 
के अ्रन्तिमि स्वर (हस्व या दीघं) को तथा उपधा (उपान्त्य, अन्तिम व्यजन से 
पुवेवर्ती स्वर) के हस्व स्वरको गृणहोताहै। भ्रू (होना) का सावधातुक 
लकारो मे श्रग भव" होता है । बुध्‌ (जानना) का बोध । 

(२) षष्ठ गण या तुदादिगण--इसमे धातु के भरन्त मे उदात्त र विकरण 
लगता है। घातु भ्रनुदात्ति रहती है, श्रत उसेगुण नहीहोतादै। इसश्र 
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विकरण से पूववर्तीच्छ्कोदर्‌ हो जाता है। इस प्रकार तुद्‌ (दुखदेना) का 
तुद प्रनौर क्‌ (बखेरना) का किर भ्रग होता है। 

(३) चतुथं गरण या दिवादिगण--इसमे धातु के श्रन्त मेय विकरण 
लगता ह । इसमे धातु पर उदात्त स्वर रहता है (किन्तु कुद धातु्रो म गुख- 
रहित रूप रहता है, इससे प्रतीत होता है, कि मूलशूप मे य विकरण उदात्त 
रहा होगा) । जेसे- नह. (बाँघना) से नह्य, दिव्‌ (खेलना) से दीव्य {१३२३ग्रा) । 

(४) दशम गरष या चुरादिगण- इसमे धातुके ग्रन्तमे प्रय विकरण 
जडता है । इससे पूववर्ती धातु के भ्रन्तिम स्वरको वृद्धि ह्येत है श्रौर उपधा 
कै हृस्व स्वर को गुण होता है । जंसे-च्ुर्‌ (चुराना) से चोरय । उपधाके 
ग्र को अ्रधिकाश् धातुभ्रोमेग्राहो जाता है । जंसे-- कमर्‌ (चाहना) से कामय। 


(श्रा) गणो का हितीय वगं (8९५००) (०पुपष्टश्मा) 

१२६ ये निम्नलिखित स्थानो पर पितु (8०0६) होते है- 

१ परस्मैपद मे लट्‌, लोट्‌ श्रोर लड़ मे एकवचन । 

२ परस्मंपद श्रौर भ्रात्मनेपद मे लोट्‌ का उत्तम पुरुष । 

३ परस्मपद लोट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन । 

इन स्थानो पर धातु या प्रत्यय का स्वर उदात्त होतादहैः श्रत उसे गण 
या वृद्धि होती है । शेष डित्‌ स्थानो पर तिङ्‌ प्रत्यय पर उदात्त स्वर रहता 
है, श्रत धातु को गुण या बृद्धि नही होती । 

(क) नवम, गण भ्र्थात्‌ क्रयादिगण मे विकरण ना लगतादै। यह्‌ 
उदात्त होने पर ना रहता है श्रौर भ्रनुदात्त होने परनी यातू । सप्तम गणया 
रुधादिगण मे इसी प्रकार क्रमश नयान्‌ रहतादहै। 

१२७ (१) द्वितीय गण या श्रदादिगर-इसमे धातु से तिङ्‌ प्रत्यय 
साक्नात्‌ लगते है । पित्‌ (81708) वाले स्थानो पर यदि सभव होता तो धातु 
को गुण होता (२२५, १) । जैसे-श्र्‌ (खाना)--प्र १- भ्रति, म० १-- 
श्रत्सि, उ० १--श्रद्धि। इ (जाना) एति, एषि, एमि । लिह्‌. (चाटना) -- 
लेढि (६९ ख) लेक्षि (६९ क), लेहमि । 

(क) धातुरूप चलाने की हृष्टि से द्वितीय (अदादि) ओरौर सप्तम (रुधादि) 
गणा सबसे भ्रधिक कठिन है, क्योकि इन गणो मे विविघ व्यजनो से प्रारम्म 
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होने वाले तिङ्‌ प्रत्यय सीधे घातु से लगते है, म्रत पदान्तगंत-सधि के नियम 
इन स्थानो पर लगते हे । 

(२)तृतीय गण या जुहोत्यादिगण --इसमे धातु को द्वित्व होताहै ञ्रौर 
हित्व वालि श्रग से तिङ्‌ प्रत्यय सीधे लगते है। यदि सभवहोतोधातुको 
पित्‌ प्रत्ययो से पूवं गुण होगा । जंसे-हु (हवन करना)- जुहोति (वह हवन 
करता है), जहत (वेदो हवन करते है), उ०१ जुहोमि, उ०३ जुहुम । 

(क) यड्‌ लुगन्त (१७२) धातुर के रूप इस गण के तुल्य चलते है । 

(३) सप्तमगण य रुध।दिगिण- इस गया मे तिङ्‌ प्रत्यय धातु से साक्षात्‌ 
लगते है । पित्‌ प्रत्ययो वाने स्थानो पर धातु के श्रनितिम व्यजन सेपूवंन 
लगेगा श्रोर डित्‌ स्थानो पर नू । जंसे--्ुज्‌ (जोडना)--प्र° युनक्ति, युडक्त , 
युञ्जन्ति । उ० १-- युनज्मि, उ०३--युञ्ञ्म । 

(४) पचमगरण या स्वादिगण-इसमे घातु के बाद नु" विकरण लगता 
है श्रौर पित्‌ प्रत्ययोसे पूर्वंनुको गुण होकर नो होता है। जेसे--घु (निचो- 
डना)--प्र° सुनोति, सुनुत । उ० सुनोमि, सूनव , सुनुम । 

() श्रह्टमगखण या तनादिगण--इसमे धातु के बाद उ' विकरण लगता 
है, उसे पिन्‌ प्रत्ययो से पूव गुण होकर श्रो होता हे । जेसे--ततु (फलाना)- 
प्र० तनोति, तनुत । उ० तनोमि, तनुव । 

(क) क (करना) धातु को छोडकर इस गण कौ शेष सभी सात धातुं 
नकारान्त है । कृ धातु का सावधातुक लकारो मे श्रग भ्रनियमित है। जेसे- 
प्र--१ करोति, उ०१ करोमि (१३४ उ) 

(६) नवसगरण या कचादिगर--उसमे पित्‌ स्थानो पर धातुके बादनाः 
विकरण लगता है। हिन्‌ स्थानो पर बादमे व्यजन होगा तो भनी" लगेगा 
ग्रौर स्वर बादमे होनेपर न्‌" लगेगा जैसे--क्री (खरीदना)--प्र०-क्रीराति, 
क्रीरीत , गणन्ति। उ० क्रीणामि, क्रीणीव , कीरीम । 

भ्रडागम (106 ^ पषटणश्रा) 

१२८ लड, लुड्‌ भ्रौर लृड्‌ लकारो मे धातु से पहले उदात्त श्र" काश्रागम 
होता दै। इसभ्रको घातुके प्रारम्भिक स्वरके साथ वृद्धिहो जातीहै (२३) 
जसे बुध्‌ (जानना) - लड्‌ भ०१ श्रबोधत्‌ । उन्द्‌ (गीला करना)- लट्‌ प्र०१ 
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उनत्ति (गीला करता दहै), लड्‌ प्र०१--ग्रौनत्‌ (उसने गीला किया), ऋ 
॥ )--लय्‌ प्र०१-- ऋच्छति (वह जाता है), लड्‌ प्र०१--भ्राच्छत्‌ (वह 
गया) । 

(क) निषेधाथक मा (मत) ग्रन्यय के बाद लड्‌ श्रौर लुड्‌ लकारोमे घातु 
से पुववर्तीभ्रकालोप हौ जाता है । तब धातु का प्रयोग राज्ञा भ्रथंमे होता 
है । जेसा-मा कार्षीत्‌, मा करोत्‌ (वह एसा न करे) । 

हत्व कायं (एरल्वणाल्मण) 

१२६९ सस्कृत मे पाच स्थानो पर घातुरूपो मे द्वित्व होता है -(१) 
जुहोत्यादि (तृतीय) गण मे सावधातुक लकारो के ञ्रग मे, (२) लिट्‌ लकारमे, 
(३) लुड. लकार के एकभेद मे, (४) सन प्रत्ययान्त मे श्रौर (५) यडन्त 
तथा यड्‌ लुगन्त मे । इन पाचोमे प्रत्येकमे कुचं विरोेष नियम लगते दहै, 
इनका द्वित्व के कुठ विदोष नियमः प्रकरण मे पृथक्‌ वरेन किया जाएगा 
(नि० १३०, १३१५, १४६, १७०, १७३) । द्वित्वे के सामान्य नियम निम्न- 
लिखित दै - 

द्वित्व के सामान्य नियम 
(उल एण७ऽ ग हेल्वणाा८य०0) 

१ धातु के प्रथम एकाच्‌ (ग्र्थात्‌ वह्‌ ्रश जो प्रथभ स्वर के साथ समाप्त 
होता है) को द्वित्व होता है । जंसे-वबुध्‌ > बुबुघ्‌ । 

२ श्रभ्यास (द्वित्व हुए भाग का प्रथम प्रर) के महाप्राण वणं के स्थान 
पर उसी वग का श्रल्पप्राण वणं हो जाता है। जंसे--भिद्‌ (काटना)> 
जिभिद्‌, धर (हिलना) > दुरु । 

३ कवग के स्थान पर समकक्ष चवगंहोताहै ओ्ओरह्‌.केस्थानपरनज्‌ 
होता है। जैसे-कम्‌ (प्रेम करना) > चकम्‌, खन्‌ (खोदना) > चखन्‌, गम्‌ 
(जाना) > जगमू, हस्‌ (हसना) > जहृस्‌ । 

४ यदि धातुके प्रारम्भ मे श्रनेक व्यजन हतो केवल प्रथम व्यजन को 
द्वित्व होगा । जैसे--कश्‌ (चिल्लाना) > चुक्रश्‌, क्षिप्‌ (फेकना) > चिक्षिप्‌ । 

५ यदि वातु क प्रथम वणं ऊष्म (श्‌+ष्‌, स्‌) हैभ्नौर बादमे कठोर 
व्यजन खर्‌, वगं कै प्रथम श्रौर द्वितीय व्यजन) है तो कठोर व्यजनकोदही 
द्वित्व होगा । जैसे--स्तु (स्तुति करना) > तुष्टु (नि ° ६७), स्था (रुकना) > 
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तस्था, इचुत्‌ (चुना) > चुदचृत्‌, स्कन्द्‌ (उचछलना) > चस्केन्द्‌ । किन्तु स्मर (याद 
करना) कासस्मरृहोताहै। इसमे म्‌ कोमल वणं है। 

६ यदि घातु का म्मन्तिमि या उपधा (उपान्त्य) का स्वर दीघदहोगातो 
उसे ्रभ्यास मे हृस्व स्वर हो जाएगा । जंसे-गाह्‌. (प्रवेश करना) > 
जगाह्‌., क्री (खरीदना) > चिक्री, कूज्‌ (कूजना) > चुचूञ्‌ । 

७ यदिधातुमेषएदहैतो उसेश्रभ्यास मेइहोगाश्रौरश्रो तथाण्नौको 
उ होगा, यदिएश्रादि ग्रन्तिमि वण होगे तो नही । जेसे-सेव्‌ (पुजा करना, 
सेवा करना) > सिषेव्‌ (नि ० ६७), ठढौक्‌ (पटवन) > इटौक्‌ । 

८ भारतीय वेयाकरणोनेषए, एे श्नौर श्रो मन्तवाली घातुश्रो को सुविधा 
के लिए श्राकारान्त मानादहै श्रौर भ्राकारन्तकोदही द्वित्व किया जाताहै। 
जेसे- गे (गाना) > जगौ (लिट्‌ प्र०१, नि० १३६, ४) । 

जुहोत्यादि (वरृतीय) गर के लिए द्वित्व के विशेष नियम 

१३० ऋ श्रौरद्छको प्रभ्यास्मेडइहोजातादहै। जैसे-भ (वारण 

करना) > बिभति, पृ (पुरा करना) >पिपति। 


ति्‌ प्रत्यय (वलथााणाऽ) 

१३१ निम्नलिखित सारणीमे तिद प्रत्यय दिए गएदहै। ये सामान्यतया 
सभी धातुभ्रो से सावधातुक लकारो (लट्‌, लोट्‌, लड. वियिलिड्‌) मे लगते है । 
मुख्य श्रन्तर केव विधिलिड्‌ मे होता है। इसमे भ्वादिगण मेएलगताहै 
ग्रौर श्रदादिग्णमे याः या “ई लगता है । यदि निम्नलिखित वात स्मरण 
रखी जाएतो च्रमनिवारणदहो जाएगा-लट्‌ मेति, सि, मि भ्रादि मुख्य 
तिङ प्रत्यय होते है तथा लोट (कर भ्रन्तर के साथ), विधिलिड्‌ श्रौर लड्‌ मे 
त्‌, स्‌, मू श्रादि गौण तिङ प्रत्यय लगतेरै। शेष लकारोमेसेलुट्‌, लृट्‌ मे 
मुख्य तिङ्‌ प्रत्यय लगते है तथा लुड्‌, प्राशीलिड्‌ प्रौर लृड्‌ मे गौण ति्‌ 
प्रत्यय लगते है । लिट्‌ लकार मे परस्मेपद मे (कुछ परिवतंनौ के साथ) गौर 
तिङ्‌ प्रत्यय लगते है रौर आत्मनेपद मे मुख्य तिङ्‌ प्रत्यय लगते है । 

दोनो प्रकार के धालुरूपो मे भ्रन्तर समने के लिए यह्‌ म्रावश्यक है कि 
निस्नलिखित बातो को स्पष्टरूप से समभ लिया जाए । प्रथम या श्र-युक्त 
धातुरूप मे (जसा कि श्रकारान्त शब्द रूपो मे होता है) उदात्त स्वर कभी 
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भी तिङ्‌ प्रत्ययो पर नही होताहै, श्रपितुग्रग (धातु या विकरण युक्त धातु) 
पर रहता हे, ग्रतएब भ्रग मे कोई परिवतन नही होता है। इनमे उदात्तस्वर 
का प्रकार यह है भ्वादि (प्रथम) गण श्रोर दिवादि (चतुथ) गणमे 
उदात्त स्वर घातु पर होता हे--श्रौर तुदादि (षष्ठ) गण तथा चुरादि (दशम) 
गण मे विकरण पर उदात्त स्वर होतादै । ह्ितीयया म्र-रहित वातुरूपमे 
(जसा कि परिवतन रील प्रग वले शब्दरूपो मे होता है) पितु प्रत्ययो वाले 
(सबल) स्थानो पर भातु पर उदात्त स्वर रहता ह मौर श्रपिर्‌ प्रत्ययो वाले 
(निबल)स्थानो पर तिङ्‌ प्रत्ययो पर उदात्त स्वर रहता है, इसलिए धातु श्रपने 
निर्बल रूप मे रहती है । श्रत द्वितीय या श्र रहित धातुरूप मे साव वातुक लकारो 
के पित्‌ (सबल) रूपो (१२६) को छोडकर रेष स्थानो पर तिङ्‌ प्रत्ययो पर 
ही उदात्त स्वर रहता हे ! यदि वातुसे पूवश्र (नि० १२८) नहीहोगातो 
लड्‌ लकार मे भी यही नियम लगेगा । 


परस्मेपद 
लद्‌ लड्‌ विधिलिड्‌ लोट्‌ 
प्रथमधातु० द्वितीय० 
प्र०१ ति त्‌ एत्‌* यात्‌ तु 
२ तस्‌ ताम्‌ एताम याताम्‌ ताम्‌ 
३ श्रन्ति ग्रूर एयुर्‌ युर गरन्तु 
म०१ सि स्‌ एस्‌ यास्‌ --(१)'हि(२)3 
२ थस्‌ तमू एतमु यातम तम्‌ 
२ थ त एत यात त 
उ०१ मि रम्‌ एयम्‌ याम्‌ श्रनि 
२ वस्‌? व॒ एव याव ग्राव 
३ मस्‌ मः एम याम भ्राम 
श्रात्मनेपद 
लट्‌ लड्‌ विधिलिड्‌ लोट्‌ 
प्र०१ ते त एत ईत ताम्‌ 


२ एते एनाम्‌ एयातामु ईयाताम्‌ एताम्‌ 
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भ्राते श्राताम्‌ श्राताम्‌ 
२ अन्ते ग्न्त एरन्‌ ईरन्‌ भ्रन्ताम्‌ 
सते ग्रत यताम्‌ 
म०१ से थास्‌ एथास्‌ ई्थास्‌ स्व 
एथे एथाम्‌ एयाथाम्‌ ईयाथाम्‌ एथाम्‌ 
प्राये ्राथामु म्राथाम्‌ 
ध्वे ध्वम्‌ एष्वम्‌ ईध्वम्‌ ध्वम्‌ 
उ०१ ए एइ एय ईय ठे 
वहै वहिः एवहि ईवहि ग्रावहै 
३ महु महि? एमहि ईमहि ग्रामहै 


१ जुहोत्यादिगण तथा कुं भ्रन्य द्वित्व वाली घातुभ्रो मे (देखो नि° 
१२४ अअ ४, १७२) परस्मपदमे लट्‌ ओ्रौरलोट्‌प्र० ३मेनू नही रहता) 
द्वितीय (अ-रहित) धातुरूप मे स्वंत्र भ्रात्मनेपद मे लट्‌, लोट्‌ श्रौर लड 
पर०३मेन्‌ नही रहता, 

२ जुहोत्यादिगण तथा कंद भ्रन्य द्वित्व वाली धातुग्रो मे (देखो नि 
१३४ अर ४, १७२) परस्मपद लड के प्र० ३मे श्रन्‌ के स्थान पर उर (उ) 
लगता है श्रदादिगण की आ--म्रन्तवाली तथा विद्‌ (जानना) भ्रौर द्विष्‌ 
(द्रष करना)धातुश्रोमे भीप्र० ३मेउर्‌ (उ) लगताहै!उ से पूवेवर्तीभ्रा 
कालोपदहोजाताहै। यदिखउ से पूर्वेवर्ती ई, उ भ्रौर ऋ होगे तो उन्हे गुण 
हो जाएगा । जंसे--भी (डरना) > भ्रबिभयु, ह > ्रजुहवु, या > ्रयान्‌, 
श्रय । भ्रवेस्ता के समकक्ष रूपो की तुलना से स्पष्ट होत। है कि इस उस प्रत्यय 
का प्रन्तिमिवणमस्‌ न होकर व्युत्पत्तिकीदृष्टिसेर्‌ है। यह उ परस्मैपदमे 
विधिलिड्‌ भ्र०३ श्रौर लिट्‌ प्र०३मे दृष्टिगोचर होता है। 

३ प्रथम (ग्र-युक्त) धातुरूपो मे परस्मपदमे लोट्‌ म०१मे श्रन्तमे 
कोई तिड्‌ नही लगता है । (जसा कि श्रकारान्त शब्दो के सबोधन एकवचन 
मे होता है) । ्रदादि (द्वितीय) गण मे पुरवंवर्ती स्वर होगा तो हि" लगेगा 
श्रौर यदि पहले व्यजन होगा तो “धि लगेगा । किन्तु- 
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(क) क्रयादि (नवम) गण मे धिके स्थान पर प्रान लगता है जैसे- 
मथ्‌ > मथान ।१ किन्तुक्रीका क्रीणीहि बनता है) 

(ख) स्वादि (पचम) गण ओ्रौर तनादि (श्रष्टम) गण मे यदि उ से पूर्ववर्ती 
एक व्यजन होगा तो "हि" का लोप हो जाएगा । जैसे-सु > सूनु । किन्तु राप्‌ 
> ्राप्नुहि होगा । 

(ग) जुहोत्यादि (तृतीय) गणमे हु घातुमेम०्१मेहिके स्थानपरधि 
लगता है! ह > जुहुधि । 

४ प्रथम (म्र-युक्त) धातुरूप की सारणी मेजो एत्‌ ्रादिमेएदहै, वह्‌ 
ग्रन्तिम भ्र {ईए है । व्यावहारिक दृष्ट से यह माना जा सकता है कि ये = 
तिङ्‌ एसेप्रारम्भ होते है। 

५ प्रथम (ग्र-युक्त) धातुरूपोमे स्वर से प्रारम्भ होने वाले ति प्रत्यय 
ग्रन्तिमि श्र को हटाकर लगाने चाहिए । जं से--श्रभवम्‌, भवेत्‌ । 

६ प्रथम (ग्र-युक्त) घातुरूपोमे व्‌ भ्रौरमूसेपूर्ववर्तीश्नको दीहो 
जाता है । जंसे--भवामि, भवाव । 


धातुरूपावली 


१३२ प्रथम (ग्र-युक्त) धातुरूप के ्रनुसार ही चार गणो (भ्वादि०, 
दिवादि०, तुदादि० चुरादि०) के रूप चलते है, ग्रत उनके लिए एकं धातुके 
रूप ही पर्याप्त होगे । स्वादि (पचम) गण श्रौर तनादि (श्रष्टम) गणके रूप 
भी इसी प्रकार चलते ह । श्रदादि (द्वितीय) ग्णमे श्रद्‌ धातु की श्रपेक्षा दिष्‌ 
धातु भ्रन्तगंत सधि तथा सबल (पित्‌) श्रौर निबेल (श्रपित्‌) रूपो को अधिक 
स्पष्टकरती है, श्रत उदाहुरणकेलरूपमे उसे ही श्रपनाया गयाहै। 


१ लोट्‌ लकार के इस “भ्रान' की उत्पत्ति सन्दिग्ध है। यह सम्भवत “नानः के स्थान 
परदहै। भ्न काश्रा सम्भवत क्रयादिगण के विक्ररणना का सक्लिप्त रूप है तथा 
वेदमेलोट्‌ म०३ मेत कै स्थान पर लगने वालेतन कान यहाँ पर भी लमा 
है! भरत भरा-न=प्रानहोजातादहै। वेदमे ईका इतन (लोट्‌ म०३) रूप 
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धातुरूप--१ (5 (्णणुण्टगणा) 
स्वादिगण (श 6958) स (होना) (विक रण-सहित रूप-- मव्‌ +- श्र = भव) 
लद्‌ (वतंमान काल) 


परस्मेपद श्रात्मनेपद 


एकवचन द्विवचन बहुवचन पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भवति भवत भवन्ति प्रन्पु० भवते भवेते भवन्ते 
भवसि भवथ भवय मण्पु० भवे भमवेथे भवध्वे 
भवामि भवाव भवाम उण्पु० भवे भवावहे भवामहे 
लड (भूतकाल, भ्रनद्यतन) 

प्रभवन्‌ श्रमवताम्‌ श्रभवन्‌ प्रण्पुर अभवत श्रभवेताम्‌ भ्रभवन्त 
ग्रभव ग्रभवनम्‌ भ्रमवत मण्पु० श्रभवथा श्रभवेचाम्‌ श्रभवध्वम्‌ 
प्रभवम्‌ श्रभवाव श्रमवाम उण्पु० श्रभवे ग्रभवावहि भ्रभवामहि 


लोट्‌ (प्राज्ञा रथं) 


भवे भवेताम्‌ भवेयु प्र°्पु० भवेत भवेयाताम्‌ भवेरन्‌ 
भवे भवेतम्‌ मवत  मण्पुऽ भवेथा भवेयाथाम्‌ भवेध्वम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उश्पुर भवं भवावहै भवाम 


विधिलिड्‌ (आज्ञाया चाहिए रथे) 
भवेत्‌ भवेतामु भवेयु प्र०पु० भवेत भवेयाताम्‌ भवेरन्‌ 
भवे भवेतम्‌ भवेत मणश्ु० भवेथा भवेयाथाम्‌ भवेध्वम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उण्पु० भवेय भवेवहि भवेमहि 


धातुरूप--२ (8९९८०७6 €णणुप््ाणा) 


श्रदादिगण (8९९०6 1588) द्विष्‌ (देष करना) (सविकरणल्प--द्वेष, द्विष्‌) 
दरणि (६) द्विष्ट द्विषन्ति प्रण्पु० द्विष्टे द्विषाते द्विषते 
क्षि (दक) द्विष्ठ द्विष्ठ मण्पु० द्विक्षे द्विषे दविड्द्वे(६४) 
देष्मि द्विष्व द्विष्म उण्पुण द्विषे द्विष्वहे द्विष्मह 
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लड्‌ (अ्रनचयतन, भूतकाल) 
मद्‌ (२८) श्रद्वष्टाम्‌ श्रद्धिष्ट प्रन्पु° श्रद्िष्ट ग्रद्विषाताम्‌ भ्रद्विषत 
दरद्‌ (२८) श्रद्वष्म्‌ श्रदिष्ट मण्पु° श्मष्विष्ठा श्रद्विषाथाम्‌ प्रहिड्द्वम्‌ 
ग्दरेषम्‌ ग्रषठिष्व श्रद्धिष्म उण्पुण श्रद्विषि ग्रदिष्वहि श्रद्विष्महि 
लोद्‌ (्राज्ञा श्रथ) 


परस्मेपद श्रात्मनेषद 
ष्टु विष्ठाम्‌ द्विषन्तु प्रश्पु° द्विष्टाम्‌ द्विषाताम्‌ द्विषताम्‌ 
द्विडडि(६४) द्विष्म द्विष्ट मण्पु° द्विक्ष्व(६४क) द्विषाथाम्‌ द्विड्दवस्‌ 
(६४) 
देषाणि(६५) देषाव द्वेषाम उण्पु० द्वेषं देषावहै दषामहै 


विधिलिड्‌ (आज्ञाया चाहिए प्रथ) 
दविष्यार्‌ द्विष्याताम्‌ द्विष्यु प्रण्पु० द्िषीत द्विषीयाताम्‌ द्विषीरन्‌ 
्विष्या द्विष्यातयूु द्विव्यात मण्पु द्िषीथा द्विषीयाथाम्‌ द्विषीध्वम्‌ 
द्विष्याम्‌ द्िष्याव द्विष्याम उश्पु° द्विषीय द्विषीवहि द्विषीमहि 
जुहोत्यादिगण (7110 ०1855) ह (यज्ञ करना) (सविकररगरूप--जुहो, जुहु) 
लद्‌ (वतमान काल) + 
जुहोति ˆ जुहुत जुद्धति प्र०्पु चुहूते जुह्वाते जुह्वते 
जुहोषि जह जुहुथ मण्पु° जुहुषे जुह्धथे जुहुच्वे 
जुहोमि जुहुव बुहुम उण्पु० जुह्व जुहुवहैे जुहुमहे 
लड्‌ (भूतकाल, भ्रनद्तन) 
ग्रजुहोत्‌ प्रजुहंताम्‌ प्रजुहरु अर०प° भ्रजुहुत मजुह्वाताम्‌ श्रजुह्वत 
ग्रजुहौ श्रजुहुतम्‌ भ्रजुहृत मश०्पु० ब्रजहया ग्रजुह्वायाम्‌ श्रजुहृच्वमर 
्रजुहवम्‌ भ्रजुहुव भ्रजुहुम उणपु° ग्रजु्धि  भ्रजुहुवहिं भ्रजुह॒महि 
लोट्‌ (ग्राज्ञा श्रथ) 
जुहोतु जुहुताम्‌ जुह्वतु प्रण्पु° जुहुताम्‌ चजुद्वतामु जुरहखतय्‌ 
जुहृधि जुहृतम्‌ जुहुत मणपु० जुहृष्व  जुह्वाथाम जुहुध्वम्‌ 
जुहवानि जुहवाव जुहवाम उ०पु° जुवं जुहवावहै जुहवामहै 
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विधिलिड्‌ (आज्ञाया चाहिए प्रथं) 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहु प्रण्पु० जृह्खवीत जुह्वीयाताम्‌ जुह्वीरन्‌ 
जुहया  जुहुयातमू जुहुयात म०पु° जुह्लवीथा जुह्धीयाथाम्‌ जुह्वीष्वम्‌ 
जुहुयाम्‌ जृहुयाव जुहुयाम उण्पु० जुह्वीय जुह्वीवहि जुह्वीमहि 
स्वादिगरण (१ ०958) सु (रस निकालना) (सविकरण रूप-- सुनो, सुनु) 
लट्‌ (वतंमान काल) 
सुनोति सुनुत सुन्वन्ति प्रण्पु० सुनुते सुग्वाते सुन्वते 
सुनोषि सुनुथ सुनुथ मण्पु° सुनुषे सुन्वाथे सुनुषध्वे 
सुनोमि सुनुव सुनुम उण्पु० सुन्वे सुनुवहे सुनुमहे 
लड्‌ (भूतकाल, अ्रनचतन) 
अरसुनोत्‌ भअसूनुताम्‌ श्रसुन्वन्‌ भ्र °पु° भ्रसुनुत प्रसुन्वाताम्‌ श्रसुन्वत 
सुनो श्रसुनुतम्‌ अ्रसुनुत म°्पु° भ्रसूनुथा अ्रसुन्वाथाम्‌ म्रसुनुध्वम्‌ 
असुनवम्‌ भ्रसुनुव श्रसूनुम उण्पु° ्रसुन्वि भ्रसुनुवहि भ्रसूनुमहि 
लोट्‌ (श्राज्ञा अर्थं) 
सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्त प्र०्पु° सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सुन्त्रतामु 
सुनु चुनूतम्‌ सूचुत मण्पु° सुचुष्व सुन्वाथाम्‌ सुत्ष्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उण्पु० सुनवं सुनवावहै सुनवामहै 
विधिलिड्‌ (खाज्ञा या चाहिए श्रथ) 
सृुनुयात्‌ सूनुयाताम्‌ सुनुयु प्रण्पु° सुन्वत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुनुया सूनुयातम्‌ सुनुयात मण्पू° सून्वीथा सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सूनूयाम्‌ सुनुयाव सूनुयाम उश्पु० सुन्वीय सून्वीवहि सुन्वीमहि 
रधादिगर (§ननाभ) ल255)--रघ्‌ (रोकना) (सविकरणरूप-- रुणध्‌, रुन्ध्‌) 
लद्‌ (वतमान) 


रुणद्धि रुन्द्ध रुन्धन्ति प्रण्पु° रुन्द्धे रुन्धाते रुन्धते 
रुणत्सि रुन्द्ध रुन्द्ध मण्पु० रुन्त्से रुन्धाने रुन्द्ध्वे 
रुणध्मि रुन्ध्व रन्घ्म उण्पु° रुन्धे सन्ध्वहे रुन्ध्महे 


लङ्‌ (भूतकाल, भ्रनद्यतन) 
अरुरात्‌ भश्ररुल्धाम्‌ श्ररुन्धन्‌ प्रण्पु० श्ररन्द्र श्ररन्धाताम्‌ अरुन्धत 
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प्रर्णत्‌ श्ररुन्दम्‌ भ्रन्ढ मन्पु० श्ररुन्डधा ग्ररन्धाथाम्‌ भ्ररुन्घ्वम्‌ 
भ्ररुणधम्‌ु श्ररुन्ध्वं असन्ध्म उ०पुर श्ररुन्धि ग्ररुन्घ्वहि भ्ररुन्ध्महि 
। लोट्‌ (म्राज्ञा श्रथ) 

रुणद्ध  रु्डामु रुन्धन्तु प्रण्पुर इन्द्राम्‌ रुन्धाताम्‌ रन्धताम्‌ 


रुन्द्धि रुन्द्धम्‌ रन्ध मण्पु° रुन्त्स्व रुन्धाथाम्‌ रुन्द्ध्वम्‌ 

रुणधानि रुणधाव रुणधाम उ०पु० रुणं ररधावहै स्णधामहै 
विधिलिड्‌ (्राज्ञा या चाहिए श्रथ) 

रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्यातामर रुन्ध्यु प्र °्पु° रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ रन्वीरनू 

रुन्ध्या रुन्ध्यातम्‌ सन्ध्यात मण्पु° रुन्धीथा रुन्धीयायाम्‌ रुन्जीध्वम्‌ 

रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम उण्पु° रुन्धीय रुन्धीवहि रन्वीमहि 


क्र यादिगरण (व्ण ०955) क्री (खरीदना) 
(सविकरणरूप-करीरा, करौ, करीरण ) 

लद्‌ (वतं मान काल) 
क्रीणाति क्रीणीत क्रीरन्तिप्रण्पुण० क्रीणीते क्रीणते क्रीते 
क्रीणासि क्रीणीथ क्रीणीथमण्पु० रीरीषे रणाथे क्रीणीध्वे 
क्रीरामि क्रीणीव क्ीरणीम उण्पर कौशे क्रीणीवहे क्रीरीमहे 

लड्‌ (भुतकाल, भ्रनद्यतन)) 

ग्रक्रीणात्‌ श्रक्रीणीताम्‌ श्रक्रीरन्‌ प्रभ्पु° श्रक्रीणीत भ्रक्रीणाताम्‌ भ्रक्रीणत 
ग्रक्रीणा श्रक्रीणीतम्‌ श्रीणीतमण्पु० श्रक्रीणीथा श्रल्ीणाथाम्‌ अक्रोणीष्वम्‌ 
ग्रक़ीशाम्‌ अ्रफीणीव श्रक्रीणीम उण्पु० अक्रीणि श्रक्रीणीवहि ्रक्रीणीमहि 

लोट्‌ (भ्राज्ञा अथं) 
क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु प्रभ्यु° क्रीीताम्‌ क्रीणाताम्‌ त्रोखताम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत मभ्पु° क्रीणीष्व क्रीरणाथाम्‌ क्रौरीध्वम्‌ 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उण्पु° क्रीणे क्रीावहै क्रीणामहै 

विधिलिड्‌ (भ्राज्ञा या चाहिए भ्रथ) 

क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयु प्रण्पु° क्रीणीत क्रीीयाताम्‌ शरीरत 
क्रीरीया क्रीणीयातम्‌ कीणीयात मण्पु* कीणीथा क्रीणीयाथाम्‌ क्रीरीष्वम्‌ 
क्रीरीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाभ उण्पु° क्रीणएीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि 
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सावधातुक अग के कुद श्रपवाव 
(1र्णाभा65 ० तरल एच्डला+ ल) 
प्रथम (श्र-युक्त) धातुरूप 
(9 (णपुषष्9्रणा) 


१३२३ (श्र) प्रथम या स्वादिगण--१ क्रम्‌ (चलना), आ्रा--चम्‌ (ग्राच- 
मन करना), गुह्‌. (छिपाना), ष्ठिव्‌ (थुकना) मे धातुके स्वर कोदीषवहो 
जाता है । जंसे- क्रम्‌ > क्राम, भ्राचम्‌>> भ्राचाम, गुह. > गूह, ्ठिव्‌ ~> ष्ीव, 
मृज्‌ (साफ करना) के ऋ को बृद्धि होकर माज्‌ होतादहै। मद्‌ (बेठना) के 
ग्रकोडई होकर सीदहोजातादहै। सद्‌>>सीद (सि-सद केस्थानपर है, 
लेटिन--५०) । 

२ गम्‌ (जाना) ्रौर यम्‌ (रोकना) को सावधातुक लकारोमे मूको 
चछ. होने से गच्छ भ्रौर यच्छ. रूप होते है । (देखो नीचे इ २) 

३ घ्रा (सूघना), पा (पीना), प्रौर स्था (रुकना) को द्वित्व होता हैभ्रौर 
म्रभ्यास (द्वित्व के प्रथम ्रश)मेडइदहौो जाता है। जैसे--घ्रा>जिघ्र,पा> 
पिब्‌ (लेटिन---००), स्था > तिष्ठ्‌ (लेटिन--818०)। ये धातुं मूलस्प मे 
जुहोत्यादि (तृतीय) गणमेथी। (म्र १मे पूर्वोक्त सद्‌ धातु से इसको तुलना 
की जा सकती दहै) । 

४ दश्‌ (काटना), मन्थ्‌ (मथना) म्रौर सञ्ज. (लगना, चिपकना) के 
नासिक्य का लोप हो जाता है । दश्‌>दश्‌, मन्थ्‌ > मथ्‌, सञ्ज. > सज्‌ । 

५ हश्‌ (देखना) को पश्य, ध्मा (फूकना) को धम्‌ श्रौर स्ना (पढना) 
को सन्‌ भ्रादेश् होते है, 

(भ्रा) चतुथं या दिवादि गण-१ तम्‌ (थकना) रम्‌ (घूमना), शम्‌ 
(रुकना), श्रम्‌ (थकना), मद्‌ (प्रसन्न होना) मौर दिव्‌ (खेलना) केस्वरको 
दीघं हो जाता है । तम्‌ > ताम्य, मद्‌ > माद्य, दिव्‌ > दीव्य । 

२ भ्र (गिरना) केनुका लोपहोजातादहै। भ्रश्‌ > भ्ररय । व्यध्‌ 
(बीधना) मे सप्रसारण होता है । व्यध्‌ > विध्य । जनु (पैदा होना) कोना 
हो जाता है । जन्‌ > जाय । (देखो १५४ क १} । 

(इ) षष्ठ या तुदादिगण--१ कृत्‌ (काटना), मुच्‌ (खछोडना), लुप्‌ 


निं ४ १३३ धातुरूप ६१ 


(तोडना); लिप्‌ (लीपना); विद्‌ (पाना), सिच्‌ (सीचना)मे न्‌ का श्रागम 
होता है । कृत्‌ > छन्त, मुच्‌ > मृश्च, लुप्‌ > लुम्प, लिप्‌ > लिम्प, विद्‌ > विन्द, 
सिच्‌ > सिञ्च । 

२ इष्‌ (चाहना) धातुकेप्‌कोट्ध्‌ होताहै ञ्नौर क (जाना) धातुमे 
छ काश्रागम होता है। इष्‌ > इच्छ, ऋ > ऋच्छ (देखो नि ्र२) | 

३ प्रह. (पृछना), भ्रज्ञ्‌ (भूनना) शौर व्रश्च्‌ (काटना) मे सप्रसारण 
होता है । प्रच्छ. > पृच्छ, धज्ज्‌ > भृज्ज, व्रश्च > वृश्च । 


द्वितीय (श्र--रहित) धातुरूप 
(8८०0 (णणुण्त्तणा) 

१३४ (श्र) द्वितीय या भ्रदारदिगण 

१ निम्नलिखित ल्ियप्रो मे धातु को भ्रनियमित रूपसे गुण या वृद्धि 
होती है-- 

(क) यु (जोडना) तथा अन्य सभी उ श्रन्त वाली धातु्रो को हृलादि 
(व्यजन से प्रारम्भ होने बाले) पित्‌ (सबल) तिड्‌ से पुवं गुण के स्थान प्र 
बृद्धि होती दहै) यू>यौमि। किन्तु लड उ० १मेश्रयवम्‌ होगा । 

(से) मृज्‌ (साफ करना) को गुण के स्थान पर वृद्धिहोतीहै। मृज > 
माष्टि (ल्‌ प्र° १) (देखो नि ° ६३) । किन्तु प्र० ३ मे मृजन्ति होगा । 

(ग) शी (सोना) आ° को भ्रपित्‌ (निबेल) स्थानोपर गुण होता है 
ग्रौर लट्‌, लोट्‌, लड्‌ मे प्र० ३मे बीचमेर्‌ काभ्रागमदहोतादहै। रेते (प्रर 
१), शेरते (लट्‌ प्र० ३), शेरताम्‌ (लोट्‌ प्र ३), भ्रशेरत (लड प्र०३) 

२ निम्नलिखित क्रियाग्मो मे श्रनियमित रूप से घातुनिबल हो जाती है- 

(क) वश्‌ (चाहना) धातु को भ्रपित्‌ स्थानो पर सप्रसारण हो जाताहै। 
वष्टि (लट्‌ प्र १) नि० ६२ ख), उशन्ति (लट्‌ प्र° ३) । 

(ख) श्रस्‌ (होना) धातुके प्रारम्भिकश्र का विधिलिङ्‌ तथा लट्‌ श्रौर 
लोट्‌ के सभी श्रपित्‌ स्थानो परलोप हो जाता है। जंसे~ स्यात्‌ (विण लिङ्‌ 
प्र० १), सन्ति (लट्‌ प्र०३)। इसका लोट्‌ म० १मे एधिरूपहोतादहै। 
(यह ^+2 001 के स्थान परहै। भरवेस्तामे 261 है।) लड्‌ लकार मेप्रर 
ग्रौर म० एक० मे ति्‌ से पहले ई प्रौर लग जाता है । भ्रासीत्‌, प्रासी । 
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(ग) हन्‌ (मारना) परण्केैनूकालोपहो जाताहै, बादमे श्रपित्‌ तया 
थहौतो। हन्ति (लब्‌ प्०१), किन्तु हत (१०२), हथ (म०३) । लट्‌, लोट्‌ 
भ्रोर लड्‌ प्र्रेमेधातुकेश्नका लोपहोजातादहैग्रौरह. कोष हौ जाता 
है । घ्नन्ति । (लट्‌ प्र ०३), घ्नन्तु (लोट्‌ प्र०३), श्रघ्नन्‌ (लङ्‌ प्र ०३) । इसका 
लोट्‌ म०१ मे जहि रूप बनता है। (घ-हिको तालव्य करवै पर फ-हि रूप 
होगा । उसके स्थान पर यहु रूप है) । 

२३ निम्नलिखित क्ियाभ्रो मे श्रनियमित रूपसे किस स्वर या म्रन्तस्थ 
का ्रागम होता है - 

(क) अरन्‌ (सास लेना), जक्ष्‌ (खाना), रुद्‌ (रोना), दवस. (सास लेना) 
श्रोर स्वप्‌ (सोना) धातुग्रोमेय्‌ को छोड कर भ्रन्य हलादि तिङ्‌ प्रत्यय बाद 
मे होने पर बीचवमेडइका ्रागम होता है। किन्तु परण लड़के प्र° भ्रौरम० 
एकण०् तु श्रौरस्‌ से पहले ईया श्र लगेगा रोदिति, रोदिमि। किन्तु रुदन्ति, 
रुद्याम्‌, लड्‌ प्र ०१ मे प्ररोदीत्‌ या भ्ररोदत्‌ बनेगा । 

(खल) ईड्‌ (आ०, स्तुति करना) श्रौर ईश्‌ (श्रा०, स्वामी होना) धातुश्रो 
मेसूश्रौरध्‌ से प्रारम्भ होने वाले तिड प्रत्यय (भ्र्थात्‌ लट्‌ ग्रौर लोट्‌ म०१, 
३) बादमे होने पर बीचमे इका श्रागम होता है। ईरिषे, ईशिध्वे, ईरिष्व, 
ईरिध्वम्‌ । 

(ग) त्र (कहना) धातु मे पित्‌ (सबल) हलादि तिड्‌ बादमे होने पर 
बीचमे ईका भ्रागम होता है । ब्रवीमि (किन्तु ब्रम), भ्रव्रवीत्‌ ) 

(घ) श्रधि इ (भ्रात्मने०, पढना) मे श्रजादि तिङ प्रत्यय बाद मे होने 
परलट्‌ मे ईको ईय्‌ भ्रौरलद मेषे (अ्रडागम का भ्रई) कोषएेय्‌ हौ जाता 
है । अ्रधीये (लट्‌ उ०१), किन्तु अधीषे । ्रध्येयि (लइ उ०१), किन्तु श्रध्यैथा 
(म०१) । 

४ निम्नलिखित द्वित्व वाली घातुएं यद्यपि श्रदादिगणा मे उल्लिखित है, 
तथापि जुहोत्यादि (तृतीय) गण के तुल्य इनमे लट्‌ श्रौर लोट्‌ भ्र ०३ मे क्रमङ 
ग्रति श्रौर अ्रतु लयते है तथा लड भ्र०३मे श्रन्‌ के स्थान पर उर्‌ (उ) लगता 
है --चकास्‌ (चमकना), जक्ष्‌ (घस्‌ धातु के जघस्‌ रूप से) (खाना), जाश 
(जासना, भृ धातु का यड्‌ लुगन्त रूप), दरिद्रा (निधन होना) (दौडना श्रथं 
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वीचमेन विकरण लगताहै श्रौर धातुकेनुका लोपहो जाता हे, भ्रनज्मि 
(लट्‌ उ०१), भनज्मि (उ०१), हिनस्मि(उ० १) । 
(उ) तनादि (श्र्टम) गण 

कर (करना) धातु पित्‌ सावधातुक तिङ प्रत्ययो पूव करोः हौ जाती 
है श्रौर ग्रपित्‌ (निर्बल) स्थानो पर कुरुहोती है । मू'य्‌ श्रौरव्‌ बादमे हौगे 
तोकुरुकेउका लोपहौोजाताहै। करोमि, कुरुथ । किन्तु कुव, कुम, 
कुर्याम्‌ । इस गण की ्रन्य धातुग्रोमेभीड कालोप विकल्प से होता हे, 
बादमेव्‌ श्रौरम्‌होतो, परि ्रौर समु उपसर्गोके साथक़ृ का समास होने 
परकृसे पहनेस्‌ काश्रागम हौ जाता दहै । परिष्कृत (श्रलकरृत), सस्कृत 
(एकच्चित) । यह स्‌ मौलिक नही है । 

(ऊ) क्रयाडि (नवम) गणं 

१ ध्र (हिलाना), पु (पवित्र करना) श्रौर नु (काटना) कोस्वहो 
जाता है । धुनामि, पुनामि, लुनामि । 

२ ज्ञा (जानना) कोजा मरौर ग्रह्‌ (पकडना) को गृह. हीजातादहै - 
जानामि (लद्‌ उ० १), गृह॒.खामि (लद्‌ उ०१) (नि ° ६५) । 

३ बन्ध्‌ (बाँधना) भ्रौर मन्थ्‌ (मथना) केनुकालोपहौ जाताहै। 
बध्नामि, मथ्नामि । 

लिट्‌ लकार (1#€ ९७५९१ (९७56) 

१३५ लिट्‌ लकार धातु को द्वित्व करके या धातुके बाद भ्राम लगाकर 
बनाया जाता है । सामान्यतया धातुं प्रथम विधि को भ्रपनाती है। रिच्‌ 
श्रादि प्रत्ययान्त धातुं द्वितीय विधि कोश्रपनातीदहै। चार धातुण्ठेसीरहैः 
जिनके प्रथम स्वर दीघं है (१४० क, १), इनके लिट्‌ के रूप श्रम्‌ प्रत्यय 
लगाकर बनते है। 

द्वित्व के विशेष नियम 
(आल्लभ रिणा९ऽ ० दरल्वपााटत्रता) 

१ श्रभ्यास (द्वित्व काप्रथमश्रग) केक, व्छग्रोरलुकोभग्रहो जाता 
है। जेसे--क करना) >चकार, तु (पार करना) > तनार, क्लृप्‌ (समर्थं 
होना) > चक्लुपे । 
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२ धातुके प्रारम्भिकश्रम्रौरग्राकोभ्राहोताहै। जैसे--ग्रद्‌ (खाना) 
> राद, श्राप्‌ (पाना) >भ्राप (देखो नि १०४ क, १) 

३ यदि धातुकाप्रथमस्वर इहै, तो उसे इ--इई सवणंदीघ होकर 
ई हो जाएगा । यदि धातुकेइ को गुण या बृद्धि होगी तो भ्रभ्यासब्रार धातुके 
वीचमेय्‌ काश्रागम हौ जाएगा । जैसे--इष्‌ (चाहना) ~> ईषु (लिट्‌ प्र०२) 
(यह इ + इष्‌ उ के स्थान पर है) । किन्तु लिट्‌ ्र०१ मे इयेष बनेगा । 

४ जिन धातुभ्रोके प्रारम्भमेया मध्यमेय यावदहै श्रर जिनमे 
सप्रसारण होता है(देखो नि० १३७, रग), एेसी घातुश्रो मे इ प्रौर उ के साथ 
ही घातु को द्वित्व होता है। जेमे--यज्‌ (यज्ञ करना) > इयाज, वच्‌ (कहना) 
~>उवाच । 

१३६ लिदट्‌ लकार परस्मेपद का एकवचन पित्‌ (सबल) होता है, जैसा 
कि लट्‌ ्रौर लड परस्मेपद मे एकवचन पिन्‌ रहता है इसमे वातु पर उदात्त 
स्वर रहता है लिट्‌ के शेष प्रत्यथ भ्रपित्‌ (निवल) है रोर इनमे तिङ्‌ प्रत्ययो 
पर उदात्त स्वर रहता है । 


परस्मेपद 
एक ० द्वि° बहु° 
प्रर ग्र श्रतुर्‌ उर्‌ (१३१.६) 
म० (इ) थ गरधरुर्‌! प्र 
उ० भ्र (इ) व (इ) म 
भ्रात्मनेषद 
प्र० ए ग्राते द्रे 
म० (दइ) षे प्राथे (इ) ध्वे 
उ० ए (इ) वहे (इ) महे 


(क) हु (दोहना), श्रु (सुनना) स्तु (स्तुति करना), स्‌. (बहना), कृ 
(करना), भर (धारण करना), वं (चूनना) भौर सू (जाना) इन भ्राठ धातुभ्रो 
मे हनादि तिङ्‌ प्रत्ययो से पहले इ नही लगता है । ्रात्मनेपद प्र०३मे इन 


१ श्रतुर्‌ श्रौर भ्रथूर्‌मे तुर्‌ भ्रौर थुर्‌ लटके तस श्रौर थस्‌(भ्र० २, म०र)के समकक्ष 
है, इनमे भर०३ के उर्‌ के सादृश्य पर उर्‌ लगा है, श्रत तस्‌>तुर्‌, थस्‌ > थर है । 
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धातुग्रोमे भी ई रहता है । शेष धातुश्रो मे हलादि प्रत्ययो से पहले इ लगता 
है 1* परस्मेपद मण्शमे श्रन्य बहुतसी धातुग्रोसंइ नही लगतादहै। भ्रा 
ग्रन्तवाली धातुग्रोमे थ से पहले इ विकल्प से लगता है । इ, ई भ्रौर उ भ्रन्त- 
वाली बहुत सी धातुभ्रो सेथसे पहले इ विकल्प से लगता ह । 


पित्‌ (सबल) श्रग (106 प्रणष्ट ऽष्ला) 

१ हस्व स्वर के बाद यदि एक व्यजन होगा तो उसे एकवचन मे सर्वत 
गुर होगा । जंसे--इष्‌ (चाहना) > इयेष, बुघ (जागना) > बुबोघू । किन्तु 
जीव्‌ (जीना) का जिजीव्‌ होगा । 

२ श्रन्तिमिस्वरोकोप्र०्१मे वृद्धिदहोतीदहै, म०१ मे गुण श्रौर उ०१ 
मे वृद्धि श्रौर गुण दोनो होते है । जेसे--इ (जाना) > इयाय । (प्र० १); 
टयेथ (म० १), इयाय, इयय (उ० १) । क (करना) > चकार (प्र १), 
चकथ (म० १), चकार, चकर (उ० १) । 

३ उपधाकेम्न कोप्र० शमे नित्य श्नौर उ०१ मे विकल्पसे वृद्धि 
होती है । जेसे--हन्‌ (मारना) >> जघान (प्र ° १), जघान, जघन (उ० १)। 

४ श्रा अन्त वाली धातुभ्रो (तथाषएरे ग्रो भ्रौ श्रन्तवाली धातुं जिनको 
ग्राहो जातादहै, नि० १२६.८) मेप्०१ ओरउ०्१ मे भ्रन्तमे भ्रौ लगता 
है। म० १मेभ्राथग्रौर इथ दोनो लगेगे देखो नि° १३६ क) । जंसे- 
धा (रखना) > दधौ (प्र०१, उ० १), दधिथ, दधाथ (म० १} । 

किन्त ह्वा याद्वं (पुकारना) कै लूपह धातु मानकर चलते है 
जृहाव (प्र०१) (देखो नि० १५४ क, ३) 


श्रपितु (निर्बल) श्रग (¶1€ कश्थर अला) 
१३७ (१) इ, ई, उ, ॐ, ्रौर ऋ से युक्त धातुभ्रो मे सन्धि-नियमो के 
ग्रतिरिक्त भ्रन्य कोई परिवतन धातु मे नही होता है । जंसे- बुध्‌ > बृबुधिम, 
कृ > चकृम, स्तु >> तुष्टुम । 


१ यहु इ सभवत दा (देना) भ्रादि धातुभ्रो के अ्रन्तिमिभ्रा के स्थान पर होने वाले 
इसे प्रारम्भदहुभ्राहै श्रौर बाद मे भ्रन्य धातुभ्रो मे यह सयोजकस्वरकेरूपमे 
प्रयुक्त हीने लगा । 
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(क) यदि श्नन्तिमिड, ईश्रौर ऋसे पहले एक व्यजन हो श्रौर बाद 
मे कोई भ्रजादि तिङ्होतोडइरईकोय्‌ श्रौर ऋकोर्‌ होगा। यदि एक 
से ्रचिक व्यजन पहले होगा तोइई कोदइय्‌श्रौरक्छको अम होगा तथा 
उऊकोउव्‌ ग्रौर ऋकोश्रर्‌ होगा। जंे-नी (ले जाना) >निच्यु, धि 
(आश्य लेना) > ङिध्िगु, कृ (करना) >चङ़्‌. , स्त्र (पलाना) > तस्तर, 
य (जोडना) > युयुवरु, क्‌ (बखेरना) > चकर । 

(२) उपधामे श्र वाली तथा भ्रा-मरन्त वाली घातुश्रो केश्रभ्नौर श्रा 
निबल होते है। 

(क) जिन धातुश्रोमे श्र से पहले श्रौर बाद मे एक व्यजन होता है (जसे 
पत्‌ धातु) ग्रौर जिनमे द्टित्व करने पर ्रभ्यपसवलेश्रश मे कोई परिवतंन 
नही होता है (महाप्राण वण, कवगं म्रौरव्‌ से प्रारम्भ होने वाली घातुश्रो 
को छोडकर), उनमे दोनो वर्णो को एक वणदहोजातादहै श्रौरउनमेएकी 
मात्रा लग जाती है (लेटिन--(-10, {60-7)* । म० १मेइथ बादमे 
होने पर भी यहु नियम लगताहै। (जबविनाइकेथका प्रयोग होता दहै 
तब सबल भ्रग का प्रयोग होता है) । जेसे-पच (पकाना) >पेचतु (प्र° २), 
पेचु (प्र० ३), पेचिथ, पपक्थ (म० १), तनू (फनचाना) >तेनतु, तेनु, 
तेनिथ । 

(ख) जन्‌ (उत्पन्न होना) (१३६, २) तथा म्र उपधा वाली एवे कण्ठ्य 
वण से प्रारम्भ होने वाली खनु (खोदना), गम्‌ (जाना), घस्‌ (खाना) भ्रौर 
हन्‌ (मारना), इन चार धातुश्रोमे धातुके भ्रकालोप हो जाता है! जंसे- 
जन्‌ > जज्ञे (आ्रात्मने० प्र०१), जगाम (परण० प्र०१), किन्तु जग्मु (प्र०३), 
जघास (प्र १), किन्तु जश्षु (प्र०३), जघान (प्र०१). किन्तु जघ्नु (०३) 
(देखो १३४, २ ग) । 

(ग) व से प्रारम्भ होने बालौ वच्‌ (कहना), वद्‌ (कहना), वप्‌ (बोना), 
वस्‌ (रहना), वह. (ले जाना), इन पाँच घातु्रो मे तथा यज्‌ (यज्ञ करना), 

१ यहषएस्वर सद (बैठना) ्रादि के लिद्‌ के निबलं श्रग 82-2-त (श्रवेस्ता {18.24}; 


भ्रादिके सादृश्यपरहोताहै। इनस्थनोपरध्टकोषएहोजाता है! (देवो 
१३४, २ खभ्रौर १३३ ब्र १) 
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व्यध्‌ (बीघना), स्वप्‌ (सोना) श्रौर प्रह. (पकडना), इन धातुश्रो मे सप्रसारण 
होता है । प्रथम पाचि धातुभ्रो मे उ-~-उ-ऊ (नि० १३५, ४) एकदेश हता 
है तथा षष्ठ यन्‌ मे इइ = ई एकादेश होता है । जेरे--उवाच (प्र०१), 
किन्तु ऊचु (्र०३, उ~+उचु कै स्थान पर), इयाज (प्र०१), किम्तु 
ईनु (प्र०३, इ-[इन्‌ के स्थान पर्‌), सुष्वाप प्र०१. नि° ६७), किन्तु 
सुषुपु (प्र०३), जग्राह (प्र०° १), किन्तु जगृह (प्र०३)। 

(च) भ्राकारान्त घातुप्रोकेश्चाका लोप भश्रपित्‌ (निबल) तिमे नित्य 
होतादहै भौर पर० मण्१मे विकत्पसे (देखो नि० १३६ क ग्रौर (१३, 


३) । 


(लिट्‌ लकार के द्वित्व वाले धातुरूप 
(21207005 ० {€ एर ल्वप८91€व एल) 


१३८ (१) तुद्‌ (दुख देना), पित्‌ श्रग--तुतोद्‌, म्रपित्‌ श्रग--तुतुद्‌ । 


परस्मंपद 
पर तुतोद तुदत्‌ रुतुदु 
म० तुतोदिय तुतुदशु तुतुद 
उ० तुतोद तुतुदिव तुतुदिम१ 
श्राटमनेपद 
प्र तुतुदे तुतुदाते तुतुदिरे 
म० तुतुदिष तुतुदाथे तुतुदिष्वे 
उ तुतुदे ° तुरुदिवहे तुतुदिमहे 
२ क (करना); पित्‌ अ्रग-चैकर्‌, चकार्‌, श्रपिनू-चकृ, चक्र 
परस्मपदः 
प्र चकार चक्रतु चक्र 
म चकथं चक्रथु चक्र 
उ० चकार, चकर चकृव चकृम 


१ सँटिन--ध्प-{प्त-1 00८5 
२ लै०-६५-1त- 
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श्रात्मनेषद 
चकर चक्राते 
चक्रुषे चक्राथे 
चक्र चकृवहे 
३ धा (रखना), पित्‌ू-दधा, श्रपित्‌--दध्‌ | 
परस्मयद 
दधौ दधतु 
दधिथ, दधाथ दधु 
दधौ दधिव 
श्रात्मनेयद 
दधे दघाते 
दधिषे दधाथे 
दधे दधिवह 
४ नी (ले जाना), पिन्‌ निने, निने, श्रपित्‌--निनी। 
परस्मेयद 
निनाय निन्यतु 
निनयिथ, निनेथ निन्ययु 
निनाय, निनय निन्यिव 
भ्रात्मनेपदं 
निन्ये निन्याते 
निन्यिषे निन्याथे 
निन्ये निन्यिवहे 
५ स्तु (स्तुति करना), पित्‌-तुष्टो, तुष्टौ, भ्रपित्‌ तुष्टु । 
परस्मपदः 
तुष्टाव कुष्ड्वलु 
तुष्टोथ तुष्टुवशर 
तुष्टाव, कु््व तुष्टव 


९& 


चक्रिरे 
चङकध्वे 
चकृमहे 


दु 
दध 
दधिम 


दधिरे 
दधिन्वे 
दधिमहे 


निन्यु 
निन्य 
निन्पिम 


निन्यिरे 
निन्यिव्वे 
निन्यिमहे 


दुटु 
रुइन 
रुन 


पऽ 
९. 
(८३५. 


सस्कृत-व्याकररण-प्रवेशिका 
श्रात्मनेषदं 
तुष्टुवे तुष्टुवाते 
तुष्टे तुष्टुवाथे 
तुष्टुवे तुष्टुवहे 
९ तनर्‌ (फलाना), पित्‌-त तन्‌, ततान्‌, भ्रपित्‌-तेन्‌ । 
परस्मपद 
ततान तेनतु 
तेनिथ, ततन्थ तेल 
ततान, ततन तेनिव 
श्रात्मनेपद 
तेने तेनते 
' तेनिषे तेनथे 
तेने तेनिवह 
७ गम्‌ (जाना), पित्‌-जगम्‌, जगाम्‌, श्रपित्‌-जगम्‌ । 
परस्मेपद 
जगाम जग्मतु 
जगन्थ जग्मय 
जगाम, जगम जग्मिव 
श्रात्मनेपद 
जग्मे जग्माते 
जग्मिषे जग्माथे 
जग्मे जग्मिवहे 
८ वच्‌ (कहना), पित्‌-उवच्‌, उवाच्‌, श्रपित्‌-ऊच्‌ । 
परस्मेपद 
उवाच ऊचतु 
उवचिथ, उवक्थ ऊच 
उवाच, उवच ऊचिव 
श्रात्मनेपद 
ञ्चे उचते 
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तुष्टुविरे 
तुषडुध्व 
तुष्टुमहे 


जग्मू 
जग्म 
जग्मिम 


जग्मिरे 


जग्मिध्वे 
जग्मिमहे 


ऊचु 
ऊचिम 


ऊचिरे 
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म० ऊचिषे उचाये उचिध्वे 
उ० ञ्चे उचिवहे ऊचिमहे 
ग्रपवाद-नियम ([प््टुषाश्चः॥165) 


१३६ (१) भज्‌ (बाँटना) धातु यद्यपि महाप्राणवणं से प्रारम्महोतीदहै, 
तथापि नियम १३७ (२, क) के तुल्य इसमे भी भ्रभ्यास (द्वित्व के प्रथम 
शरश) कालोपभ्मौरभकेञ्कोषएहोताहै, जंँसे-प्र०१ मे बभाज, किन्तु 
प्र०३मे भेजु । इसी प्रकार राज (चमकना) (उपधामेभ्ा है) धातु को नित्य 
तथा त्रस्‌ (डरना, प्रारम्भ मेर व्यजनै) श्रौर भ्रम्‌ (घूमना, प्रारम्भमे 
महाप्राण भ्ौरदोव्यजनहै) को विकत्से एदहोतादहै श्रौर भ्रभ्यास-लोप 
होता हे । जेसे-प्र०१ भ्रात्मने० राज. >रेजे, त्रस्‌ > तत्रसु, व्रेसु (प्र०३), 
श्रम्‌ >वध्रमु , भ्रमु (प्र०३)। 

(२) यम्‌ (पहंचना) श्रौर वमु (के करना) धातु यद्यपियमश्नौरवसे 
प्रारम्भ होती है, तथापि इनमे सप्रमारण नही होता है श्रौर नि० १३७ (२, 
क) कै तुल्य भ्रभ्यास-लोपम्नौर एहोतादहै। यम्‌ >ययाम (प्र०१), किन्तु 
येमे (श्र, प्र०१);, वम्‌ >ववामं (०१), किन्तु वेमु (प्र०३)) वस्‌ 
(आ०, पहूनना) धातु मे नसप्रसारणहोतादहैग्रौरनणएदहीदहोतादहै। वस्‌ 
> ववसे । 

(३) विद्‌ (जानना) मे बिना द्वित्व के लिट्‌ कारूप बनता दहैश्रौर लट्‌ 
के तुल्य ्रथं होता है । वेद (उ०१, मै जानता हँ) (जमेन---<158), वेत्थ 
(म०१). वेद (प्र०१), विद्म (उ० ३, जमेन--1586), विद ( म० ३ ), 
विद्ध (प्र० ३)। 

(४) चि (इकट्ढा करना), जि (जीतना), हि (भेजना) श्नौर हन्‌ 
(मारना) मे घातुको मुल क्वगं वण हो जतादहै। चि >चिकाय, जि 
जिगाय, हि > जिघाय, हनू > जघान (देखो नि ° १३७, २ ख) । 

(५) ्रह्‌. (कहना) अपणं धात्‌ है ्रौर इसके रूप प्रथम पुऽ १, २, ३ 
भ्रौरम०१,२मे ही चलते है। प्र०--भ्राह्‌ः भाहतु, प्राहु, मर--भ्रात्थः 
श्राहुथु । 

(६) प्रश्‌ (पषहुवना) मे भ्नभ्यासमे भ्रान्‌ रहता है भ्रौर धातु के भ्रनुस्वार 
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सहित स्वरञअ्रको द्वित्व होता है, किन्तु श्रपिव्‌ स्थानो पर धातु के श्रनुस्वार 
कालोपदहौ जाताहै। जसे--पर० प्र०१ श्रानश, श्रा° प्र०३--भ्रानरिरे 
श्रच. (पुजा करना) मेभी इसी के भ्रनुकरण पर श्रभ्यासमे श्रान्‌ रहता) 
भ्रच_ >ग्रानच (्र०१)। 

(७) भ्रू (होना) मे दो भ्रनियमितताएं है--(१) भ्रभ्यास मेऊके स्थान 
पर भ्र रहता है, (२) धातु मे सर्वत्र ॐ बना रहता है । 


प्रर बभूवे बभूवतु बभूवु 
सम० बभूविथ, बभूथ बभूवथु बभूव 
उ० बभूव बभूविव बभूविम 


श्राम्‌ प्रत्ययान्त लि्‌ (एलः 3511८ एलध्त) 


१४० जिन धातुश्रोमे द्वित्व नही होता है, उनमे भाववाचक्‌ स्वीलिग 
राब्द का द्वितीया एक० कासुप्‌ भराम्‌ लग जानाहै प्रौर उसके बाद 
(करना), भ्रस्‌ (होना) भौरभ (होना) केलिट्‌ के रूप लगजातेदहै। यह्‌ 
रूप सकमेक कृ (करना) धातु के सयोग से प्रारम्भ हुश्रा । जेसे-गमयाचकार 
(उसने जाने का काम किया, प्र्थात्‌ वह्‌ गया) । किन्तु श्रेण्य सस्कृत मे भ्रामू- 
प्रत्ययान्त कै बाद ्रस्‌ धातुके लिट्‌ का प्रयोग अ्रधिक मिलतादहै, आम्‌ के 
बादङकृश्रौरभरु का प्रयोग कम मिलता दहै, श्राम्‌-प्रत्ययान्त लिट्‌ काप्रयोग 
भ्रधिकारात चुरादिगणी शिच्‌, प्रेरणा्थकं रिच्‌ श्रौर नामधातु शिच्‌ (श्रय) के 
बाद मिलता है । जेसे--बोधयामास् (उसने जगाया) । सन्‌ श्रौर यड्‌ प्रत्ययान्त 
के बादभ्रामू वाले रूप बहुत दही कम मिलते है। 

(क) निम्नलिखित कुं धातुश्रो से भ्राम्‌-त्ययान्त लिट्‌ बनते है - 

(१) दीघं स्वरसे प्रारम्भ होने वाली भ्रास्‌ (बैठना), ईक्ष्‌ (देखना), 
उज्भ (छोडना, श्रौर एष्‌ (समृद्ध होना), इन चार धातुश्रो से । जैसे--श्रास्‌ 
> आसा चक्रं (वह्‌ बैठा) 

(२) द्वित्व हुई घातु चकास्‌ (चमकना) भ्रौर जाग (जागना) (यहु वस्तुत 
यदलुगन्त धात्‌ है, नि० १३४ प्र ४) धातुसे। ज॑से--चकास्‌ > चकासा 
चकार, जागृ >जागरामास । 

(३) भू (धारण करना) तथा रामायण श्रौर महाभारत मे नी (ले जाना) 
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एव ह (पुकारना) से विकल्प से श्रामू-प्रत्यय लगता है । मृ > विभरा बभूव, 
बभार, (उसने वारण किथा), (आरा) नी> घ्रा) नयामास, निनाय (वहु 
लाया), ह्व > ह्वयामास, जृहाव (उसने पुकारा) । 


भ्रासु-प्रत्ययान्त धातुरूप 
(एकाच ० कट एला ०डा९ एल) 


परस्मेयद 
प्र बोधय।(मास बोधयामासतु बोधयामामु 
म बोधयामसिथ बोधयामासधर बोधयामास 
उ० बोधयामास बोवयामासिव बोधयामासिम 


लुड्‌ (4017151) 


१४१ ग्रीक के तुल्य सस्कृत मेभीदो प्रकारके लुडदहै। एकवगंमे 
धातु ग्रौर तिङ्‌ प्रत्ययो के बीचमेस्‌ (ऊष्म वशँ) लगाया जाता है ्रौर दूसरे 
वग मे धातु श्रौर तिड प्रत्ययो के बीच मे सयोजकश्र लगाया जातादहैँ 
या सयोजक श्र के बिनाही रूप बनता है) दोनो वग के लुड्‌ मे धातु से पहले 
ग्र लगतादहैग्रोर इम श्र पर उदात्त स्वर रहता है। इनमे गोण तिङ्‌ प्रत्यय 
लगते है । प्रथम वग के लुड्‌ केचारभेददहै प्रौर द्वितीय वग के तीन । इस 
प्रकार लुड के सात मभेद होते है। 


लुड्‌ का प्रथम वगं (5! 4077191} 

(क) प्रथम मेद मे वातुसे पहले श्र लगेगा श्रोर धातु तथा तिड्‌ कं 
बीच मे सप्रत्यय लगेगा । इसके रूप भ्वादिगणी धातु के लड्‌ लकार 
(श्रभवत्‌) के तुल्य चलेगे । ्रात्मनेपद मे प्र०२, मरे श्रौर उ०१मे द्विष्‌ के 
लड्‌ कं तुल्य रूप चलेगे, श्नन्यत्र भ्वादिगण के तुल्य । यह स प्रषयय श्‌ श्रौर ह 
ग्रन्त वाली) इसह.कोक्‌ होकर क्~सक्षहोतादहै, देखो नि० ६३ ख, 
६९ क) कख थोडीही धातृश्रोसे होता है, जिनकी उपधामेडइ,उया ऋ 
होतादहै। इस इडउयाऋमे कोई परिवतंन नही होताहै। जसे दिक्‌ 
(बताना) >> अ्रदिक्षर्‌ (प्र० १) । लुड्‌ का यह भेद ग्रीक के लुड्‌ के प्रथम भेद 
से मिलता दै । (लेरिन-वप्-६) । 
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परस्मेपव 
प्र० प्रदिक्षत्‌ प्रदिक्षताम्‌ प्रदिक्षन्‌ 
म० प्रदिक्ष भ्रदिक्षतम्‌ ग्रदिक्षत 
उ० ग्रदिक्षम्‌ म्रदिक्षाव ग्रदिक्षाम 
भ्रात्मनेपद 
प्र ग्रदिक्षत प्रदिक्षाताम्‌ ग्रदिक्न्त 
म° ग्रदिक्षथा ग्रदिक्नाथाम्‌ प्रदिक्षध्वम्‌ 
उ० ग्रदिक्षि ग्रदिक्षावहि ग्रदिक्षामहि 


(ख) इसी प्रकार दृह्‌. (दहना) धातु के रूप चलते हँ । इसका भ्रग श्रधुक्ष 
(नि० ५५) होता है । जैसे--्नधुक्षम्‌ (पर० उ०१). श्रधुक्षि (ग्रा° उ° १)। 
१४२ प्रथम वग के भ्रत्य तीन मेदो मे धातुसे पहलेञ् लगता है ग्रौर बाद 
मेस्‌, इष्‌ ्रौर सिषु प्रत्यय क्रमश लगते है। इनके रूप प्रदादिगणी धातु के 
लड्‌ के तप्य (जेरे--द्विष्‌ > श्रदेषम) चलते है। कं श्राकारान्त घातुश्रोसे 
पर०्मे ही सिष्‌ प्रत्यय लगताहै, धातुमे कोई परिवतंन नहीहोताहै।स्‌ 
मरौर इष प्रत्यय भ्रा भिन्न श्रजन्त श्रौर हलन्त धातुश्रो से होते है। दोनो 
प्रकारकेरूपोमेपर०्मे सर्वत्र वातुश्रोकौ वृद्धि होती है । (इष्‌-प्रत्यय वले 
रूपौ मे उपधा के स्वरकोवृद्धिन होकर गुण होगा) । भ्राप्मनेपद मे सर्वत्र 
गुण होगा (सू- प्रस्ययवाले रूपो मे उपधा के स्वर प्रौरं प्रन्तिमि ऋ मे कौ 
परिवत॑न नही ह्येता है) । इन तीनो भेदो मे परण० प्रणमे ईत्‌ श्रौर म्मे 
ईस्‌ लगता है । प्र०३ मे इनमे उर्‌ लगता हे। 


द्वितीय (यास्‌) मेद (ऽध्ट्मात ग 5-णि ती) 
१४३ (१) नी (लेजाना), श्रजगत धात्‌, का उदाहरण - 


परस्मेपदं 
प्र ग्र्नषीत्‌ ग्रन॑ष्ठाम्‌ ग्रनेषु 
म ग्रनेषा ग्रनष्टम्‌ ग्रनेष्ठ 


उ० ग्रनेषम्‌ ग्रनेष्व मनेष्म 
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म्रात्मनेपव 
प्र० ग्रनेष्ठ ग्रनेषाताम्‌ म्रनेषत 
म० ग्रनेष्ठा म्रनेषाथाम्‌ ग्रनेदवम्‌ 
(६६ आर) 
उ० श्रनेषि ग्रनेष्वहि ग्रनेष्महि 
(२) छिद्‌ (काटना), हलन्त धातु का उदाहरण - 
परस्मेपद 
प्र ग्रच्छैत्सीत्‌ ग्रच्छत्ताम्‌ (६६ श्रा २) श्रच्छैत्सु 
म° ग्रच्छेत्सी प्रच्छंत्तम्‌ (६६ भ्रा २) भ्रच्छत्त(६६्रा >) 
उ० ग्रच्छैत्सम्‌ भ्रच्छेत्स्व ग्रच्छेत्स्म 
भ्रात्मनेपद 
प्र ग्रच्छित्त (६६ श्रा २) भ्रच्छित्साताम्‌ ग्रच्छित्सत 
मण० म्रच्छित्था (६६ म्रा २) प्रच्छित्साथाम्‌ ग्रच्छिद्ध्वम्‌ 
(६६गअ्रा २) 
उ० ग्रच्छित्सि भ्रच्ित्स्वहि ग्रच्छत्स्महि 


(क) ऋ भ्रन्तवाली कृ (करना) धातुकेरूप भी इसी प्रकार चलते है - 
पर० अकार्षीत्‌ (प्र०१), अ्रकार्षी (म०१), श्रकाषेमु (उ०१) प्रादि। 
्रात्मने° श्रकृत (भ्र०१), ग्रकृथा (म०१), अङकृषि (उ० १) । श्रकृत ग्रौर 
ग्रकृथा , ये दोनो रूप वस्त्‌त॒सु-भेद के उदाहरण नही है । ये सू-रहित वं 
(?००४ ^ 07151, १४५) के द्वितीय भेद से ग्रहीत है । इनमे श्रात्मनेपद मे गुण 
नही होता है । 

सू--भेद के श्रपवाद-नियम 
([पल्एणाश्पा८6 ग 6 ऽणि) 

१४४ (१) (क) स्‌ प्रत्ययसे पुवेवर्ती धातुके श्रन्तिमिन्‌ भ्रौरम्‌को 
भ्रनुस्वारहो जाता है (देखो नि० ६६ श्र २) । जेसे- मन्‌ (सोचना) > श्रमस्त 
(प्र० १) । रम्‌ (प्रसन्न होना) > श्ररस्त (प्र०१, नि०४२भ्रा१)। (ख) वस्‌ 
(रहना) केस्‌कोतुहौजाताहै। वस्‌ >ग्रवात्सीत्‌ (प्र०१, नि०६६ग्रा १), 

(२) ध्वम्‌ प्रत्यय को दवम्‌ हो जाता है, यदि उसमे पूर्ववर्तीस्‌ कालोप 
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ह्भ्राहो । यहस्‌ यदि रहतातोष्‌ होकर रहता (नि० ६६ श्रा २) । जंसे- 
नी > म्रनेद्वम्‌ (्र-ने षु-ध्वम्‌ के स्थान पर) । कृ > श्रकृद्वम्‌ । श्र कृ-ष्‌-ष्वम्‌ 
के स्थान पर । 

(३) (उ०) दा (देना), धा (रखना) ्रौर स्था (सुकना) केग्राकोडइहो 
जाता है, प्रात्मनेपदी गड्‌ बादमेहोतो (देखो नि० १३६ भ्र, टिप्पणी २) । 
परस्मेपद मे इनमे द्वितीय वग के तिड्‌ प्रत्यय लगते है । (नि० १४८) । जसे 
--दा >ग्रदित (प्र०१), श्रदिथा (म०१) (नि° १४३ क), भ्रदिषि (उ० १), 


ग्रदिष्वहि (उ०२) श्रादि । 


(४) हश्‌ (देखना), सृज्‌ (बनाना) श्रौर स्पृश्‌ (दूना) घातुप्रोमे ऋ को 
वृद्धि श्रौर वशे-विपयय से परस्मपदमे ^रा' हो जाता हे। जेसे--सृज > 
ग्रस्ताक्षीत्‌ (प्र०१) (नि० ६३ क, टिप्पणी २), भ्रस्लाष्ठाम्‌ (प्र० २, नि० ६३ 
के, ६६ श्रा २), म्रलाक्ु (प्र०३)। भ्रात्मने० भ्रसृष्ट (०१), अ्रसृष्ठा (म° 


१), असृक्षि (उ० १) श्रादि। 


(५) दह्‌. (जलाना) भ्नोर रुष्‌ (रोकना) धातुश्रो मे कु सन्धि नियम 
(नि० ६& क, ६२ख) लगतेहे, श्रत इनके लुड्‌केरूप कुछ कठिन है। 


जंसे-- 
भऽ 
म 
०9 


प्रधाक्षीत्‌ 
प्रधाक्षी 
प्रधाक्षम्‌ 


ग्रदग्ध 
प्मदग्धा 
स्रधल्षि 


ग्ररौत्सीत्‌ 
भ्ररौत्सी 
ग्ररौत्सम्‌ 


दह, धातु (पर ०) 
ग्रदाग्धम्‌ 
प्रदाग्धम्‌ 
प्रघाक्ष्व 


श्रात्मनेषद 
्रधक्षाताम्‌ 
ग्रधक्षाथाम्‌ 
ग्रधक्ष्वहि 


रुध्‌ धातु -पर० 
ग्ररोद्धाम्‌ 


ग्ररौद्धम्‌ 
्ररौत्स्व 


ग्रवाक्षु 
प्रदग्ध 
ग्रधाक्ष्म 


प्रधक्षत 
ग्रधरध्वम्‌ (६२ क) 
प्रधक्ष्महि 


ग्ररौत्सु 
ग्ररोद्ध 
प्ररौत्स्म 
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श्रात्मनेपद 
प्र० रुद्ध ग्ररुत्साताम्‌ ग्ररुत्सत 
म० श्रसद्धा ग्ररत्साथाम्‌ प्ररुद्ध्वम्‌ 
उ० ्मरुत्सि श्ररत्स्वहि ग्ररुत्स्महि 


तुतीय या इष्‌-मेद (प्रात्‌ ण 15-िप्) 


१४५ इस भेदमे श्रोर स्‌-भेद मेम्रन्तरकेवल यहदहैकिइस्मेस्‌ से 
पहले सयोजक “इ' लग जाता है । इस !इ' के कारणस्‌कोष्‌ होकर इष्‌ हो 
जाता है (नि० ६७) । प्र०१ श्रौर म०१ के म्रन्त्यावयव क्रम ईत्‌ भ्रौररईस्‌ 
(इष्‌ -[त्‌ श्रौर इष्‌ स्‌ के स्थान पर, देखो नि० २८, २५०) । श्रेण्य सस्कृत 
मे इष्‌-भेद वाली परस्मंपदी श्रजन्त धातु सभवत कोई नही है, जिसका प्रयोग 
मिलता हो । प्राचीन सस्कृत मे केवल एक पू (पवित्र करना) धातु है, जिसके 
दोनो पदो मे इष्‌-भेद वाले रूप प्राप्त होते ह । श्रत दोनो पदो के धातुरूप के 
उदाहूरणाथं उसे ही भ्रपनायां गयादहै। 

पु धातु-परस्मेपद 


प्र श्रपावीत्‌ भ्रपाविष्टाम्‌ म्रपाविषु 

म० ग्रपावी प्रपाविष्टम्‌ ग्रपाविष्ठ 

उ० भ्रपाविषम्‌ ग्रपाविष्वं ग्रपाविष्म 

भ्रात्मनेपदं 

प्र ग्रपविष्ट ग्रपवि्राताम्‌ ग्रपविषत 

म० ग्रपविष्ठा प्रपविषाथाम्‌ ग्रपविदवम्‌ 
(१४४, २) 

उ० श्रपविषि ग्रपविष्वहि ग्रपविष्महि 


(क) बुध्‌ (जानना), हलन्त धातु का एक उदाहरण है । इसमे पर० मे 
वृद्धि नही होती है (नि° १४२) । 
बुध्‌ धातु--परस्मपद 
प्र ग्रबोधीत्‌ म्रनोधिष्टाम्‌ प्रमोधिषु 
म० ग्रबोधी प्रबोधिष्टम्‌ ग्रनोधिष्ठ 
उ० ग्रलोधिषम्‌ ग्रबोधिष्व ग्रबोधिष्म 
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श्रात्मनेपद 
भ्र श्रबोधिष् प्रबोधिषाताम्‌ स्रबोधिषत 
स° प्रनोधिष्ठा ग्रबोधिषाथाम्‌ ग्रबोधिद्वम्‌ 
(१४४, २) 
उ० प्रगोधिषि ग्रमोधिष्वहि म्रनोधिष्महि 


(ख) मद्‌ (प्रसन्न होना) श्रौर वद्‌ (बोलना) धातुश्रोको परस्मेपदमे 
बृद्धि होती है । जेसे--ग्रमादिषु (प्र० ३), ग्रवादीत्‌ (प्र०१)। 

चत्‌थं या सिष्‌-मेद (एणप्रापी णः 815-णि) 

१४६ इष्‌-भेद से इसमे प्रन्तर यह है कि इसमे इष्‌ से पहले एक स्‌ रौर 
लगजातादहै। इसके परस्मपदमे ही रूप चलते है । भ्रा श्रन्त वाली धातुश्रो 
मेही यहु भेद लगतादहै। टेमी घातु सख्यामे ६ से प्रधिके नही है। उदा- 
हरणके रूपमे या' (जाना) धातुलीजा सकती है। 


या धातु-- परस्मेपद 
भु प्रयासीत्‌ ग्रयासिष्टाम्‌ प्रयासिषु 
म० ग्रयासी ग्रयासिष्टम्‌ प्रयासि 
उ० ग्रयासिषम्‌ प्रयासिष्व ग्रयासिष्म 


लुड्‌ का हितीय वगं (8८८०१ 4017151) 

१४७ यह भेद धातु से साक्षात्‌ बने हुए लड्‌ लकार के तुल्य है । इसमे 
धातु श्रौर तिङ्‌ प्रत्ययो के बीच मे सयोजक स्वर श्र" लगताभीदहै रौर नही 
भी। 

प्रथम मेद (श्र वाला मेद) । यह्‌ भेद तुदादिगणी धातुके लड्‌ लकारके 
तुल्य होता है । इसमे धातु श्रौर तिके बीचमे श्रः लगताहैश्रौर धातुमे 
कोई अ्रन्तर नही होता । यह्‌ म्रीक भाषा के लुड्‌ के द्वितीय भेद के समकक्ष ह। 
सिच्‌ (सीचना) धातुके भ्र-भेदके रूप - 

सिच्‌ धतु--परस्मेपदं 
प्र ग्रसिचत्‌ ग्रसिचताम्‌ ग्रसिचन्‌ 
म० भ्रसिच ग्रसिचतम्‌ भ्रसिचत 
-उ० ग्रसिचम्‌ प्रसिचाव भ्रसिचाम 
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ग्रात्मनेपद 
प्र ग्रसिचत ग्रसिचेताम्‌ भ्रसिचन्त 
म० भ्रसिचथा भ्रसिचेथाम्‌ ग्रसिचध्वम्‌ 
उ० अरसिचे ग्रसिचावहि प्रसिचामहि 


भ्रपवाद-नियम (पष्एणभा{165) 

(क) (१) ख्या (कहना) मेश्राके स्थान परश्रहोजातादहै। ख्या> 
भ्रस्यत्‌ । (२) हश्‌ (देखना) मे गुण होता है । हश > श्रदशत्‌ । (३) रस्‌ 
(फकना) मे घतुश्रौरतिड्के बीचमेथ्‌ प्रौरलग जातादहै। ग्रस्‌ > 
ग्रास्थत्‌* । (४) पत्‌ (भिरना) श्रौर वच्‌ (कहना) मे द्वित्व होकर स्षिप्त 
रूप रहता है । पत्‌ > श्रपप्तत्‌, भ्रपप्तम्‌, वच्‌ >> भ्रवोचत्‌, श्रवोचम्‌ (श्र व ~+ 
उच्‌ अरम्‌ के स्थान पर) । 

द्वितीय मेद (6९८०६ {णि 7) 

१४८ इस भेद मे भ्र-रहित धातुरूपो मे लगने वाले लड लकार के तिङ्‌ 
प्रत्यय धातुश्रो से लगते है । यह भेद ग्रीक भाषा के भ्र-रहित धातुरूपो के लुड्‌ 
के द्वितीय भेद से मिलता हुश्रा है । जैसे--धा > ग्रधात्‌ (रखा), स्था >श्रस्थात्‌ 
(वह रका), गा > ग्रगातु (वह्‌ गया), भू > श्रभूत्‌ (वह्‌ हृश्रा) । भ्रा ब्रन्तवाली 
कु धातुग्रो रौर भ्रू (होना) धातु मे यहु भेदलगतादहै। प्र०रेमेउर्‌से 
पहले श्रा नही रहता है, मन्यत्र धातुका भ्रा रोष रहेगा । यहु भेद भ्रात्मनेपद मे 
नही होता है (देखो नि° १४३ क, १४४,३) 

१ दा देना)-परस्मपद 


प्र ग्रदात्‌ प्रदाताम्‌ म्रदु 

म० म्रदा ग्रदातम्‌ ग्रदात 

उ० म्रदाम्‌ ग्रदाव ग्रदाम 
२ भ (होना)--परस्मेषद 

प्र प्रभूत ग्रभूताम्‌ प्रभवन्‌ 

म० रभू प्रभूतम्‌ ग्रभूत 

उ० ग्रभूवम्‌ ग्रभूव ग्रभुम 


१ भ्रास्थत मे सभवत स्था (रुकना) धातु है श्रौर इसमे भ्र्यत्‌ के तुल्यभ्राको भ्र 
हौ गयाहै। 
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तृतीय या द्वित्ववाला भेद 
(1010 9 रिल्वपण८४6व ण) 

१४९ मूल धातुदु (दौडना) गओ्रौरश्चि (जाना) को छोडकर यह्‌ भेद 
श्रय प्रत्ययान्त (चुरादिगण मरौर रिजन्त) धातुसेहोताहै। धातुका द्वित्व 
वाला अग विचित्र प्रकार से बनताहै रौर श्नन्तमे श्रः लगता है) भ्र युक्त 
धातुग्रो के लड्‌ लकार के तुल्य इसके रूप चलते है । श्रेण्य सस्त मे ४० से 
शभ्रधिक धातुश्रौ मे यह्‌ भेद लगतादहै। 

द्वित्व के कुष्ठं विशेष नियम 

१ भ्रभ्यास (दित्वकाप्रथमभश्ररा) मेग्र, भ्रा, ऋ, व्टभ्नौरलुः के स्थान 
पर इहो जाता है। 

२ यदि श्रभ्यास्का स्वर दीघं नहीहैतो उसे दीघंहो जाता है। 

धातुरूप के प्रथम तीन वर्णोमे जगणा (लघु, गुरु, लघु, 15!) का क्रम 
रहता है । जेसे--जन्‌ > श्रजीजनत्‌, ग्रह. > ्रजीग्रहत्‌, भि > श्रशिध्ियत्‌, 
विश्‌ > श्रवीविरात्‌, हश्‌ > अरदीदशत्‌, ह > भदीदरन्‌, दु > प्रदुदुवत्‌, मुच्‌ > 
श्रमूमुचत्‌, क्लुप्‌ > श्रचीक्लृपत्‌ । 

मुच्‌ (दछोडना) ्रग--प्रमुमुच 


परस्मपद 
९ श्रदुकृनत्‌ ग्र्ुगुच्ताम्‌ ग्रसुरु्वन्‌ 
म स्रमुमूच श्रमुमुचतम्‌ म्रमूमुचत 
उ० स्रमुमुचम्‌ प्रमुमुचावं ग्रमूमुचाम 
श्रात्सनेपदं 
प्र ग्ममूमूचत प्रमूमूचेताम्‌ ग्रमूमुचन्त 
म भ्रमूमुचथा ग्रमूमुचेथाम्‌ ग्रमूमुचध्वम्‌ 
उ० प्रमू मूचे ग्रमुमुचावदहि ग्रमूमुचामहि 


भ्रपवाद नियम (प्ण्ल््पाक्ा६8) 
(क) (१) राच (सफल होना) ओर व्यध्‌ (बीधना) मे धातुके स्वरको 
हस्वे हो जाता है, जिससे उनकी स्वर-गति सतुलित हौ जातीहै। रुष्‌ > 
भ्ररीर्धत्‌, व्यध्‌ >ग्रवीविधतु (देखो नि° १३३ श्रा २)। 
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(२) दीप्‌ (चमकना) भ्रौर मील्‌ (म्राख बन्द करना) मे धातु के दीघ 
स्वर को हस्व नही ह्येता श्रौर श्रभ्यास का हृस्व स्वर हस्वही रहता ह । 
इस प्रकार दोनो स्वरो का परिमाण क्रमभेद से सामास्य परिमाण के वराबर 
ही रहता है, भ्र्थान्‌ हृस्व प्रौर दीघ । दीप्‌ > भ्रदिदीपत, मील्‌ > श्रमिमीलत्‌ । 

भ्रा्शीलिड्‌ (ए866बा€<प्र*€ गः 6८9१६) 

१५० श्ेण्य सस्त मे इनके परस्मपद का प्रयोग बहुत कम मिलता है 
श्रौर भ्रात्मनेपद का प्रयोग सवथा नही मिलता । यह्‌ वस्तुत विध्यथंक लुड. 
है श्रौर धातु के बाद तिङ्‌ प्रत्यय साक्षा मिलाकर बनाया जाता है । अ-रहित 
धातुरूपो के विधिलिड्‌ मे लगने वाले ति्‌ प्रत्ययदही इसमे भी लगते है। 
ग्रन्तर केवल इतना है किया श्रनौर तिडप्रत्ययोके बीचमेस्‌ भ्रौर लग जाता 
है। प्र०१ ग्रौरम०१ के म्नन्त्यावयवं यास्‌ (या-स्‌ त्‌यास्‌ के स्थान पर, 
देखो नि० २८, १४५) श्रौर यान्‌ (या-स्‌-स्‌ के स्थान पर) हैभ्रौरये दोनो 

श्रन्त्यावयव विविलिड्‌ के भ्रन्तिम ्रवयव मे सवथा मिलते है (नि° १३१) । 
बुच्‌ (जागना) के परण० प्राशीलिड्‌ के रूपये होगे -- 


बुध्‌ -धातु -श्राज्ञीलिड 


प्र बुध्यात्‌ बुध्यास्ताम्‌ बुध्यासु 
म० बुध्या बुध्यास्तम्‌ बृध्यास्त 
उ० वुध्यासम्‌ बुध्यास्व बृध्यास्म 


लृट्‌ लकार (518071९ एिप्ा6€) 

१५१ लृट्‌ लकार केरूपधातु के वादस्य नगाकर या इष्य लगकर 
बनाए जाते है रौर इसके रूप भ्वादिगण के लट्‌ के तुल्य (भवति) चलते है । 
ऋ श्रन्तवाली धातुश्रो को छोडकर श्रधिकाश अजन्त धातुश्रोके बाद स्य 
लगता है । हलन्त धातुभ्रो मे श्राधेसे श्रथिक धातुश्रो मे इष्य" लगताहै। 
रिच्‌ रादि प्रत्ययान्त घातुग्रो मे दष्य' ही लगता है । 

(क) धातुके प्रन्तिम स्वरो को तथा उपधा के हस्व स्वर को गुख होता 
है ! जते--इ (जाना) > एष्यति, बुध्‌ (जागना) > भोत्स्यते, (नि ° ५५), 
रुध्‌ (रोकना) > रोत्स्यति, कृ (करना) > करिष्वति, सरु (होना) > भविः 
ष्यति । 
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(१) बहुत सी धातुप्रो मेस्यश्रौर इष्य दोनो लगते है। जेसे--ददह्‌. 
(जलाना) > धक्ष्यति (५५) भ्रौर दहिष्यति । 
(२) भ्रय-प्रत्ययान्त धातुभ्रो मे भ्रय्‌ शेष रहेगा भ्रौर ग्रन्तिमि श्रकालोप 


हयो जाएगा । जंसे--चोरय (चुराना) > चोरयिष्यति । 
ढा (देना) --परस्मेपद 


प्र दास्यति दास्यतं दास्यन्ति 

मण दास्यसि दास्यथ दास्यथ 

उ० दास्यामि दास्याव दास्याम 
श्रात्मनेषद 

प्र० दास्यते दास्येते दास्यन्ते 

म० दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे 

उ० दास्ये दास्यावहे दास्यामहे 


भ्रपवाद-नियम (कश््षा 1065) 

(ख) (१) स्य से पहले बहुत सी धातुश्रोमेश्रर्‌ के स्थान पर ^र' देष 
रहता है (नि० १४४.४) । ये घातु है श्‌. (देखना), सृज्‌ (छोडना, निका- 
लना), सृप्‌ (रेगना) भ्रौर स्पृश्‌ (छना) । दश्‌ > दरक्ष्यति (६३ ख), सृज्‌ > 
खक्ष्यति, (६३ क), सृप्‌ > खप्स्यति, स्पृश्‌ > स्प्रक्ष्यति । 

(२) कूड घातुग्रोमेस्यसे पहलेनुका श्रागमदहोजातादहै। नश्‌ (नष्ट 
होना) > नङ्क्ष्यति श्रौर नरिष्यति, मज्ज्‌ (इबना) > मडश्ष्यति । 

(३) वस्‌ (रहना) केस कोतुहो जातादहै, बादमेस्यहोतो। वस्‌ > 
वत्स्यति (६६ भरा १) । 

(४) ग्रह. (पकडना) धातुमेस्य से पहले इ के स्थान पर ई लगतादहै। 
ग्रह. > ग्रहीष्यति (देखो नि० १६०, ३क)} । 

लुद्‌ लकार (एला 25116 एण प्रा९) 

१५२ यह लकार धातु से कतृ ०-बोधक तु-प्रत्यय (१०१) पृ० प्रथमा 
एक० ता" के बाद भ्रस्‌ (होना) घातुके लट्‌ लकारके रूप लगाने से बनता 
है। प्र०२म्रौर द को छोडकर शेष सभी स्थानो पर ^ता' ही लगता है। 
प्रण्रश्रौरर३ेमेतकाद्वि० भ्नौर बहु° भ्र्थात्‌ तारौ, तार लगते है। परस्मै 
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पदमे ही लुट्‌ का प्रयोग मिलता है । लगभग ४० धातुग्रो से, मुख्यतया रामा- 
यण भ्रौर महाभारत मे, लुट्‌ लकार के रूप मिलते है । 

(क) धातुको गुण होतादहैग्नौर बाद मे इ-सहित या ईइ रहित ता 
लगताहै। इका भ्रागम बहुत कुच लृट्‌ लकार (स्यसे पूव) के तुल्य होता 
है । ऋ भ्नन्तवाली घातुभ्रो मे तथा-गम्‌ (जाना) प्रौर हन्‌ (मारना)मेता 
से पहले इ नही लगता है । जंसे-क़ > कर्तास्मि (किन्तु लृट्‌ मे करिष्यामि), 
गमु > गन्तास्मि (किन्तु लुट्‌ मे गमिष्यामि) । 


भ (होना) लुट्‌-परस्मपद 


प्र भविता भवितारौ भवितार 

म० भवितासि भवितास्थ भवितास्थ 

उ० भवितास्मि भवितास्व भवितास्म 
इ (जाना) लुट्‌-- परस्मेपव 

प्र एता एतारौ एतार 

म० एतासि एतास्थ एतास्थ 

उ० एतास्मि एताश्च एतास्म 


लृङ्‌ लक्रार (्णाताप्रभावा) 


१५३ यह भविष्यत्‌ का भूतकालिक प्रयोग है । श्रथ होगा--टेसा हृश्रा 
होता" । लृट्‌ लकारको ही भुतकाल बना देने पर इस लकार के रूप बनेगे 
म्रौर भ्वादिगण लड्‌ के तुल्य (श्रभवत्‌ श्रादि) इसके रूप चलेगे । इसके पर० 
मे भी बहुत कम रूप मिलते है तथा भ्रात्मनेपदमेतो श्रौर कम रूप मिलते 
है । इसका मख्यतया प्रयोग रामायण, महाभारत प्नौर नाटको मे ही मिलता 
है । इसके उदाहरण है - म्‌ (होना) । 

(लृट-- भविष्यति) लृड--श्रभमविष्यत्‌ (प्र० १), श्रभविष्य (म०श)ः 
ग्रभविष्यमू (उ०१) श्रादि । (लृड्‌ भ्रात्मने०}--श्रमविष्यत (प्र०१), ब्रभविष्ये 
(उ० १) प्रादि । इ (जाना) (लृट्‌- -एष्यति, एष्यामि) लुड्‌-एेष्यत्‌ (भ° 
१}, रेष्य (म० १}, रेष्यम्‌ (ॐ०१) श्रादि । श्रात्मनेपद-एष्यत (प्र° १); 
एेष्ये (उ० १) भादि । 
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कमेवाच्य (551९6) 


१५४ कमंवाच्य मे आत्मनेपदी तिङ्‌ प्रत्यय लगते है । सावधातुक लकारो 
मे श्रौर लुड. प्र०१ मे इसका श्रग भिन्न होता है । दिवादिगण की ्रात्मनेपदी 
धातुग्रो से केवल स्वर मे श्रन्तर होता है। जेसे- नहु. > नह्यते (वह बाँधता 
है), नह्यते (वह बांधा जाता है) । 

धातु मे य' लगतादहै। यसे पहले धातुग्रो मेये परिवतन होते है - 

(१) घातु का श्रन्तिमिश्रा (याणएच्‌ प्र्थात्‌ एश्रोएे ग्रौके स्थान 
पर होने वालाभ्रा, नि० १२६, ८) ग्राहां रहतादहैया उसे ईह जातादहै। 
जसे--ज्ञा (जानना) > ज्ञायते, पा (पीना) > पीयते, गा (गाना) (या गै) > 
गीयते । 

(२) धातु के श्रन्तिमि इभश्रौर उको दीघं हो जाता है । जंसे--इ (जाना) 
> ईयते, चि (इकट्ठा करना) > चीयते, श्रु (सुनना) > श्रूयते । 

(३) धातु के श्रन्तिमि ऋ से पहले एक व्यजन होगातो्कोरिदहोगा 
भ्रौरदो व्यजन पहले होगे तो ऋकोभश्रर्‌ होगा। जैसे-ङक़ (करना) > 
क्रियते, किन्तु स्मृ (स्मरण करना) > स्मयते । 

(४) घातुके भ्रन्तिमिकऋको ईर्‌ होता है, यदि पवगं पहले होगा तो ऊर्‌ 
होगा । जंसे--कु (बखेरना) > कीयते, स्तु (फलाना) > स्तीर्यते, किन्तु प 
(पुरा करना) > पूर्यते । 

(५) हलन्त धातुश्रो की उपधा मे न्‌ होगा तो उसका लोप हौ जाएगा । 
जंसे-- भञ्ज्‌ (तोडना) > भज्यते । 

(६) जिन धातुश्नो मे सप्रसारण हो सकता है, (नि° १३७, रेग), उनमे 
सप्रसारण होगा । जसे--यज्‌ > इज्यते, वच्‌ > उच्यते, ग्रह॒. > गृह्यते, म्वप्‌ > 
सुप्यते । 

(७) श्रय (रिच्‌ )--प्रत्ययन्त घातुग्रोमेसे श्रय'कालोपहौ जाता रहै 
ग्रोर घातु ्रपने पित्‌ (सबल) रूप मे विद्यमान रहती है । जैसे--चोरय > 
चोयंते, क -+- शिच्‌ == कारय > कायते । 
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भू (होना), कर्मवाच्य 


५ 
१९ भूयते भूयेते भूयन्ते 
म भूयसे भूयेथे भूयष्वे 
५ भये भुयावहे भूयामहे 
# 
प्र ग्रभ्रुयत ग्भूयेताम्‌ प्रभुयन्त 
म० प्रभुयथा ग्रभूयेथाम्‌ ग्रभूयघ्वम्‌ 
उ० प्रभूये भ्रभूयावहि ग्रभूयामहि 
लोट्‌ 
प्र भूयताम्‌ भूयेताम्‌ भूयन्ताम्‌ 
॥ भूयस्व भूयेथाम्‌ भूयध्वम्‌ 
उ० भूये भूयावहै भूयामहै 
विधिलिङ्‌ 
प्र भूयेत भूयेयातामू भूयेरन्‌ 
म° भूयेथा भूयेयाथाम्‌ भूयेध्वम्‌ 
उ० भूयेय भूयेवहि भूयेमहि 


श्रपवाद-नियम (1पफव्टणाश्€5) 

(क) (१) खन्‌ (खोदना) भ्रौर तन्‌ (फलाना) केदोलरूप होते हैँ । खन्‌ 
> खन्यते, खायते, तन्‌ > तन्यते, तायते । जत्‌ (पदा होना) का जायते (पैदा 
होता है) रूप बनता है । (वस्तुत यह दिवादिगणी भ्रात्मनेपदी घातु है, देखो 
नि° १३३ भा २)। 

(२) शास्‌ ब्रान्नादेना)के दोरूपहोतेहैँ। शास्‌ > शास्यते, रिष्यते 
(देखो नि ० १३४, ४क) । 

(३) ह्वा (पुकारना) (या ह धातु) का हूयते रूप बनत। है (देखो नि° 
१३६, ४) भ्रौरवा (यावे) (बनना) का ञ्यते रूप होतादहै। 

कर्मवाच्य लुङ (4401151 25817) 
१५५ लुड्‌ ग्रात्मनेपद के रूप कंमेवाच्य लुड्‌ का काम देते है, केवल भ्र०१ 
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मे कमंवाच्य का विदोष रूप बनता है, लुड्‌ प्र०्१मे धातु से पहले श्र लगता 
है रौर श्रन्तमे इ प्रत्यय लगता है । इस "इ" से पहले घातु के भ्रन्तिमि स्वरकरो 
वृद्धि होती है रौर धातुकी उपधाके हस्व स्वरको गण होता है। उपधा 
केभ्रकोभ्राहौजातादहै। धातुके भ्रन्तिमि ्राकेबादय्‌ का श्रागम होता 
है । जंसे--श्वु (सूनना) > अश्रावि, क (करना) > श्रकारि, पद्‌ (चलना) > 
ग्रपादि, विश्‌ (प्रवेश करना) > भ्रवेि, मुच्‌ (छोडना) > श्रमोचि, ज्ञा 
(जानना) > श्रज्ञायि। 

(१) निम्नलिखित धातुं उपयुक्त नियम की श्रपवाद है -- 

(१) रम्‌ (प्रारम्भ करना) घातुमेन्‌ लग जाता है, श्ररम्मि। 

(२) पृ (पूरा करना) > श्रपूरि देखो नि° १५४, ४)। (3) गस्‌ 
(जाना), रच्‌ (बनाना) नौर वध्‌ (मारना) मे्रकोश्रानहीहोता। गम्‌ > 
श्रगमि, रच्‌ > श्ररचि, वध्‌ > श्रवधि । (४) श्रय'-पत्ययान्त धातुश्रोके 
्रयकालोपडहोजाताहै देखो नि० १५४, ७) । जेसे--रुह. (चढना) से 
परेरणाथक रोपय >अरोपि। 


कुतु-प्रत्ययः रतु, शानच्‌, क्त्वा, ल्यप्‌ श्रौर तुमूव्‌ 
(एश्ल]165, @ला§ अते [िार९) 
(१) कत्‌ वाच्य कृत्‌ भ्रत्यय (रातु, क्वसु) 
(4५॥१€ एश ला1€8) 


१५६ लट्‌ (वतमान) श्रौर लृट्‌ (भविष्यत्‌) परस्मैपद के शतृ-प्रत्ययान्त 
रूप बनाने के लिए धातु के बाद श्रत्‌ लगाया जाता है (नि० ५५) । लट्‌ श्रौर 
लृट्‌ के प्र° पु० बहुवचन के रूपमेसे भ्रन्तिमिड हटा देने से सबल श्रग श्राप्त 
हो जाता ह । श्रतएव जुहोत्यादि (तृतीय) गण की तथाः श्रन्य द्वित्व होने वाली 
घातुभ्रो (१३२ गअन ४) मे सद्‌ के स्थान पर शत (श्रत्‌) प्रत्यय करने परग्रगमे 
नू नही मिलता है, परन्तु लुट्‌ के स्थान पर श्रत्‌ प्रत्यय करने पर तृ श्रवश्य 
मिवता है, ग्रत लुट्‌ के स्थान पर होने वाला भ्र श्नन्त रहता है। निम्न- 
लिखित प्रकार से रूप बनेगे - 
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धातु लद्‌ प्रण इत्‌ कषश्रग लृटुप्र०्े शत्र काश्चग 


(सबल) (सबल) 
भू (१) भवन्ति भवन्त्‌ भविष्यन्ति भविष्यन्त्‌ 
फ्री (६) कीरन्ति क्रीरन्त्‌ क्रष्यन्ति करेष्यन्त्‌ 
(ह) (३) जुति जुह्वत्‌ होष्यन्ति  होष्यन्त्‌ 


(क) श्रस्‌ (होना) का वतंमानकालिक शतृ-प्रत्ययान्त भ्रग प्र ०३ सन्तिके 
भ्राघार पर सन्त्‌ होता है श्रौर हन्‌ (मारना) का घ्नन्ति (प्र०३)^ के भ्राघार 
पर घ्नन्त्‌ हेता है । 


१५७ लिदट्‌-स्थानीय कृतु-प्रस्यय (€ एल्वणल्मल्वे एल 
एश्त्लु]€) (नि० ८६) बनने का सरल उपाय यहु है कि पर० लिट्‌ प्र०३ 
कारूप लेने पर भस्थान वाला भ्रग॒ तुरन्त बन जाता है । (केवल प्रत्यय के 
भ्रन्तिमिरर्कोस्‌ केरना होगा श्रौर पूवेव्ती उस्वरके कारणस कोष्‌ हो 
जाएगा) । पचस्थानीय श्रौर पदस्थानीय श्रग॒ बनाने के लिए यदि लिट्‌ ०३ 
वाले रूपमे उसके कारण धातुमे यण होतो उसे श्रपने पुराने स्वरके रूप 
मे रखना होगा श्रौर यदि उस्‌ के हटाने पर धातु एकाच्‌ (एक स्वर वाली) हौ 
जातीहोतो वस्‌ से पहले इ' का भ्रागम हो जाएगा । 


धतु लिट्‌ ५०३ भस्थान भ्रग पचस्थान श्रग॒ पदस्थान श्रग 
(९१९5 शला) (ऽ माषट ला) (षवता अल) 

कृ चक्र चक्रूषा चकृवासम्‌ चकृवदुभि 

भ्‌ बभूवु बभू वुषा बभूवासमु बभूवद्भि 

तच्‌ तेनु तेनुषा तेनिवासम्‌ तेनिवद्भि 

यज्‌ इज्‌ ईजुषा ईजिवासम्‌ ईजिवद्भि 


(क) विद्‌ (जानना) धातु से वस्‌ प्रत्यय करने पर (लर्‌ भ्र° ३ विदु) 
बीच्न मे इ नही लगता है । विद्‌ > विद्रस, तृ०१ विदुषा, द्वि०१ विद्वासम्‌, तु° 
३ विद्रदुभि । 

१ भ्रत्‌-प्रत्ययान्त शब्दो केरूपके लिए देखो नियम ८५ । इनके स्त्रीलिग शब्द बनाने 


के लिए देखो नियम ६५ क। 
२ देषो ति° १२१,६। 
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(२) आरात्मनेपद श्रौर क्म॑वाच्य कृतु-भ्रत्यय 
(478९३09 शाते 85७८ एश ्ल1९5) 


१४८ श्रात्मनेपद श्रौर क्मवाच्यमे लट्‌ तथा लृट्‌ के स्थान पर कृत्‌- 
प्रत्यय "मान लगाया जाता है। यहुप्र०३े कैन्तेके स्थान पर लगताहै। 
जेसे--म्‌ (ग्रात्मने० लट्‌ प्र ०३) > भवन्ते का भवमान, लृट्‌ प्र०३ भविष्यन्ते 
का भविष्यमार, कर्मवाच्य लट्‌ प्र ३ भूयन्ते का भूयमाने । 

(क) श्र-रहित धातुरूपो मे लद्‌ श्रात्मने० मे श्रान लगता है) ज॒ > 
जुह्वान (किन्तु लट्‌ मे होष्यमार ्रौर कमं मे हूयमान बनता है) । आ्रास्‌ 
(बेठना) मे एक विकेष प्रत्यय ईन लगता है । ्रासू > ्रासीन (बैड ह्ना) । 

१५९ लिट ्रात्मनेपद से कृत्‌-प्रत्ययान्त रूप श्रान' प्रत्यय लगाकर बनाए 
जाते हैँ । यह लिट्‌ प्र० ३ वलेरूपमे से इरे' हटाकर श्रान' लगाने से बनता 
है । जैसे- म्‌ लिट्‌ प्र° ३ >बभूविरे से बभूवान । रेस प्रयोग लुप्तप्रायं हो 
गए है । थोडे से श्रान-प्रत्ययान्त प्रयोग शेष है श्रौर ये सन्ञा-शब्द या विशेषण- 
रब्दके रूपमे प्रयुक्त होते है। जंसे--ग्रनु [वच्‌ (दृहुराना) > श्रनूचान 
(विद्वान) । 

१६० क्त-प्रत्यय (एभ<८॥ 951४९ एश ल1€) । यह्‌ अ्रधिक प्रचलित 
त प्रत्यय या नः प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। 

(१) ^न' प्रत्यय । यह मूल धातुसेही होताहै नौर धतु कै तुरन्त बाद 
लगता है । यह भ्रा, ई, ऊ, ऋ (जिसे ईर्‌ यार्‌ हो जाता है) श्रौर विशेष- 
तया द्‌ म्रन्त वाली घातुग्रो से होता है । जेसे--म्ला (मुरभाना) >म्लान, ली 
(चिपकना) > लीन, नरु (काटना) > लुन, स्तु (बिद्धाना) > स्तीर, पृ (पुरा 
करना) > पूणं (नि? १५४, ४), भिद्‌ (तोडना) > भिन्न । 

(क) नुद्‌ (प्रर्णा देना) रौर ॑विद्‌ (पाना) घातुश्रो से विकल्पसेतमभी 
लगता हे ।न्‌द्‌ > नुन्न, नुत्त, विद्‌ > विन्न, चित्त । 

(ख) ज्‌ अ्रन्तवाली कुद घतुग्रो से न" होतादहै भ्रौरन्‌ को मूलघ्वनि 
कवभं श्र्थात्‌ ग्‌ हो जाता है । जसे- भञ्ज्‌ (तोडना) > भग्न, भुज्‌ (भुकना) 
भुग्न, मज्ज्‌ (इबना) > मग्न, विज्‌ (घबड़ाना) > विग्न । 

(२) त प्रत्यय । घातुग्रोसेइ केसाथया बिनाडइ केत प्रत्यय लगता 
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है । जंसे--जि > जित (जीता), पत्‌ >> पतिन (भिरा)! जहौ पर धातुसे 
साक्षात्‌ त प्रत्यय जृडतारहै, वहां पर घातु स्वभावत श्रपते निबल श्रगमे 
होती है) जिन धातुभ्रोमे सप्रसारण (१३७,२ ग) हो सकताटहै, उनमे 
सम्प्रसारण होताहै। कु वातुभ्रो मे म्रन्तिमिभ्राको ईहोताहै रौर कुमे 
दइ । बहुत-सी धातुम्रोमे श्रन्ति नासिक्य वरं (न्‌, म्‌)कालोपहौो जाता है 1 
जेसे--यज्‌ (यज्ञ करना) > इष्ट, (६३क, ६४), वच (कहना) > उक्त, स्वप्‌ 
(सोना) > सुप्त, पा(पीना) > पीत, स्था (रुकना) > स्थित (लेटिन-819-11-8), 
गम्‌ (जाना) > गत, हन्‌ (मारना) > हत । 

(क) धा (रखना) धातु मे दृहरी नि्ब॑लना होती है । धा >हित (धित 
के स्थान पर) । 

(ख) दा (देना) को सावंधातुक निबंल भ्रग दद्‌ हो जतादहै।दा> 
दत्त । कुचं उपसर्मो के बाद दत्त का सक्षिप्त रूप त्त शेष रहता है । ज॑से-म्रा 
-दा > श्रात्त (लिया) (श्रादत्त के स्थान पर) । 

(ग) श्रम अ्रन्तवाली बहुत सी धातुभ्रोमेम्‌ कालोप नही होता भ्रौरम्‌ 
से पूवेवर्ती स्वर को दीघ हो जाता है। जसे -कमु (प्रेम करना) > कान्त । 

(ध) ध्वन्‌ (शब्द करना) मे कम्‌ भ्रादिकेतुल्य उपघाके भ्र कोश्रा 
होता है । ध्वन > ध्वान्त । कुचश्रन्‌ श्रन वाली धातुएं भ्राकारान्त हो जाती 
है, श्र्थात्‌ भ्रनु को श्राहो जाता है। जंसे-खन्‌ (खोदना)7खात, जनु 
(पदा होना) > जात । 

(३) इत प्रत्यय । एक या दो व्यजन भ्नन्त वाली बहुत सी धातु्रोसे 
"दत" प्रत्यय होता है । यह्‌ ठेते स्थानो पर होता है, जरह मूलघातुकातके 
साथ सरलतासे सयोग नहीहो सक्ता है) सभी रिच्‌ श्रादि प्रत्ययान्ः 
धातुग्रो से इत लगता है श्रौर भ्रन्तिमि श्रयाश्नयका लोप होता है। जेसे- 
राडक्‌ (शका करना) > शड्कित, लिख्‌ (लिखना) > लिखित, श्राप्‌ (पाना) 
[स= ईप्स > ईप्सित, कृ (करना) ¬+ शिच्‌ == कारय > कारित । 

(क) इत" से पहले साधारणतया घातु का पूणं रूप रहता है, किन्तु इत 
से पहले वद्‌ (कहना) श्रौर वस्‌ (रहना) धातु्मो मे सप्रसार्ण हो जाता है । 


१ ह्‌. भत वाली धातुश्मोमेह तमे सन्धि नियम के लिए देखें नि० ६६। 
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(३) श्रनीय प्रत्यय । ्रनीय प्रत्ययसे पहले धातुमे गुण होता है) 
जंसे--चि > चयनीय (एकत्र करने योग्य), भू > भवनीय (होनहार), क > 
करणीय (करने योग्य), लुम्‌ > लोभनीय (चाहने योग्य) । 

(क) प्रेरणाथंक श्रयः प्रत्यय का लोप हो जाना है। भू+- शिच्‌ 
मावय > भावनीय (सभावित)। 

(३) क्त्वार्थक प्रत्यय 
((©लप्ात ण [्तल्तााश्ार एश्रलफाल) 


१६२३ क्त्वा प्रत्यय । क्त्वाथेक रूप बनने के लिए सामान्य घातुने त्त्वा 
प्रत्यय होता है (यह्‌ तु" शब्द का तृतीया एक० का प्राचीन रूपदहे) त्वा- 
प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल उपाय यहु है कि भरूतकालिक त-प्रत्ययान्त रूप 
मे त कै स्थान परत्वा करदे। जैसे-कृ~}-त कृत (किया) >कृत्वा 
(करके), वच्‌ > उक्त (कहा) > उक्त्वा (कहकर), गम्‌ > गत (गया) >>गत्वा 
(जाकर) । 

(क) त्वा-प्रत्यय करने पर प्रेरणाथक श्रय प्रत्ययका लोपनही होता 
है । जसे-चुर्‌+- णिच्‌ +त > चोरित (चुराया), किन्तु त्वामे चोरयित्वा 
(चुराकर) । 

१६४ ल्यप्‌ प्रत्यय । यदि घातु से पहले उपसगं होगा श्रौर धातु का उप- 
सगं के साथ समसहोगातोत्वाके स्थान पर य" लगेगा । जैसे-भू (होना) 
> भुत्वा, किन्तु सम्‌-[-भू > सभय, वच्‌ (कहना) > उक्त्वा, प्रोच्य, तु (पार 
करना) > वतीय, पु (पुरा करना) >> सपुयं । 

(क) यदि धातुम हृस्वस्वर हतो यसे पहले प्ररणा्थंक भ्रय शेष 
रहेगा, केवल श्रय के प्रन्तिमिश्र काही लोप होगा 1! जेसे--समू गम्‌ 1 
रिच्‌-=सगमय (एकत्र करना) > संगमय्य, किन्त विचारय (सोचना) का 
विचायं रूप बनेगा, श्र्था्‌ श्रय कालोप होगा 

१६५ त्य प्रत्यय । उपसगंयुक्त धातु यदि हृस्व स्वरन्तदहै तोयके 
स्थान पर त्य प्रत्यय लगेगा । जि > जित्वा, किन्तु विजित्य । 

(क) इन घातुभ्रो के साह्य पर ही श्र' उपघा वाली भ्नौर न्‌ याम्‌ श्रत 


1 गगण ह 
१ भ्रन्यथा सामान्य ओर प्रेरणा्ंक धातु से य प्रत्यय करते पर एक ही सूप बनता । 
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वाली घातुप्रो से विकल्प मे त्य" प्रत्यय लगता है । यदि भूतकालिकं त-प्रत्यय 
करनेपरनुयाम्‌ कालोपहोतादहै (१६०,२) तोयर्होँपर भीनूयाम्‌ 
कालोप होगा। जेसे-गम्‌ (जना) > श्रागम्य, प्रागत्य (तमे गत), नम्‌ 
(सुकना) > प्रणम्य (६५), प्रणत्य (त मे नत), मन्‌ (सोचना) ~> भ्रवमन्य, 
श्रवमत्य (त मे मत), हन्‌ (मारना) > सहन्य, सहत्य (त मे हत), तन्‌ (फलान) 
> विताय (नि° १५४ क १), वितत्य (त मे तत) । किन्तु क्रम्‌ (चलना) का 
सक्रम्यही होतादहै (तमे क्रन्त) ग्रौर खनु (खोदना) का निखाय (तमे 
खात, नि १५४ क १)। 

१६६ श्रम्‌ प्रत्यय । त्वाकेश्रथंमे ही बहुत कमप्र युक्त एक श्रम्‌ प्रत्यय 
है । यह्‌ भ्रव्यय होता है इसका रूप बनाने का सरल उपाय यह्‌ है किधातुका 
कमंवाच्य लुड्‌ प्र० १मेडइसे पहलेजो रूप बनताटहै (नि° १५५) उसमेही 
भ्रम्‌ जोड दिया जाए । जेसे--श्रु (सुनना) > भ्रश्चावि (कम० लुड्‌ प्र° १, एेसा 
सुना गया) >> श्रावम्‌ (सुनकर) । 


(४) तुम्‌ प्रत्यय ([िणप१९) 

१६७ तुसु प्रत्यय । लुट्‌ लकार (१५२) के (ता या कृत्य प्रत्यय ^तव्य' 
(१६२, २) से पहले घातुकाजोरूप होता है, उससे ही तुम्‌ प्रत्यय लगाया 
जाता है । (यह्‌ तुम्‌ प्रत्यय मूलकूपमे तु शब्द काद्वि° १का रूप है) । तुम्‌- 
प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल उपाययहहैकिताया तव्य के स्थान पर तुम्‌ 
लगा दे जंसे--स्था (सकना) >> स्थातुम्‌ (लेटिन--812-10) , बुघ्‌ > बोधि- 
तुम्‌ (जागने को), भरु > भवितुम्‌ (होने को). क़ > कर्तुम्‌ (करने को), दश्‌ > 
र्म (१५१ ख १) देखने को), वहु > वोढृम्‌ (६९ख) (ढोने को), सह. > 
सोढुम्‌ (६€ ख) (सहने को), चुर्‌ > चोरयितुम्‌ (चुराने को) । 


प्रक्रियाएं (एलणश्फ< एल5) 
(१) सिजन्त प्रक्रिया ((०घऽ9{९९5) 


१६८ रिच्‌ (श्रय) प्रत्यय । प्रक्रियाश्नो मे यह सबसे श्रधिक प्रचलित 
है । यह चुरादिगणी धातुभ्नो (१२५, ४) के तुल्य घातु से श्रय' प्रत्यय लगाकर 
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बनाया जाताहै भ्रौर चुरादिगणी घातुम्रोके तुल्य ही इसके रूप चलते है । 
जेसे--नी (ले जाना) > नायय (लिवा जाना), कृ (कराना) > कारय (करना), 
विद्‌ (जानना) > वेदय (बताना), सद्‌ (बैठना) > सादय (बेखाना) । 

(क) श्रा श्रन्त वाली बहुत सी धातुञ्रो मे श्रयसे पहले प्‌ श्रौर लग जाता 
है । जेसे--दा देना) > दापय == (दिलाना), स्था (रुकना) > स्थापय (स्था- 
पित करना) । 

(ख) यह प्रेरणाथक श्रय' प्रत्यय (चुरादिगण के तुल्य) द्वित्व वाले लुड्‌ 
को छोडकर श्रन्यत्र सभी जगह शेष रहता है । (द्वित्व वाला लुड्‌ केवल श्रथ 
कीटष्टिसे ही प्रेरणाथेक से सम्बद्ध है, देखो नि° १४६) । 


श्रपवाद नियम (पष्णाभा{165) 


(१) निम्नलिखित धातुघ्रो मे पय से पहले धातूकेभ्राकोविकल्पसेश्र 
हो जाता है -ज्ञा (जानना), ग्ला (खिन्न होना), म्ला (मुरशाना), स्ना 
(नहाना) । जेसे--ज्ञा > ज्ञापय, ज्ञपय श्रादि। 

(२) निम्नलिखित कुद ्राकारान्त से भिन्न धातु्रो मे भी “पय' लगता 
है --जि (जीतना) > जापय (जिताना), श्रधि-1इ (पढना) > श्रध्यापय 
(पाना), ऋ (जाना) > म्रप॑य (देना, रखना), रुह्‌. (उगना) > रोपय, रोह्य 
(उगाना, उठाना) । 

(२) निम्नलिखित धातुभ्रौ के श्रय प्रत्यय करने परये रूप होते है -- 
धु (हिलाना); > धूनय (हिलाना) प्री (प्रेम करना) > प्रीणय (प्रसन्न करना), 
भी (डरना) > मीषय, भायय (डराना) । 

(४) लभ्‌ (पाना) मेश्रय से पहलेनु काञ्रागम होताहै। लम्‌ > 
लम्भय । द्‌ (काटना) का न्‌ शेष रहताहै। दश्‌ > दशय (नि १३३ 
४) । 

(५) हन्‌ (मारना) को श्रय करने पर नामधातु रूप "चातयः (वधं कराना) । 
हो जातादहै। 


(२) सन्नन्त प्रन्रिया (12५5146ा29१९) 
१६.९ सनु प्रत्ययः ! सनू-प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए धातु से स॒ प्रत्यय 
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लगाया जाता है श्रौर धात्‌ को एक विचित्र प्रकार सेद्धित्व किया जाता है । 
लगभग ७० धातुश्रो मे धातु से साक्षात्‌ स" लगता है रौर लगभग ३० घातुश्रो 
मे इष (सयोजक इ-~-स) लगताहै। श्रत भू (होना) >बुभुष (होनेकी 
इच्छा), किन्त्‌ जीव्‌ (जीना) का जिजीविष होता है। भ्वादिगणी धातुश्रो 
(१३२) के तुल्य सनू-प्रत्ययान्त के रूप चलते है । 

ग्रभ्यासर (द्वित्व का प्रथम ग्र) पर ही उदात्त स्वर रहता है श्रौर सामा- 
न्यतया धात्‌ मे कोई परिवतंन नही होता है । निम्नलिखित इसके श्रपवाद 
ध 

(१) ससेपुववर्तीडइकोई,उको ॐ, ऋ भ्रौर को ईर या ग्रोष्ठ्यवशं 
पहले होने पर ॐर्‌ होता है । जंसे--चि (इकट्ा करना) > चिचीष, स्तु (प्रशसा 
करना) > तुष्टुष, तु (पार करना) > तितीषे, मू (मरना) मुमूषं । 

(२) इषः बाद मे होने पर घातुके श्रन्तिमिई, उभ्रौरक्छको गणहोता 
है । उपघाकेऋको भी गुणहोतादहै। उपघाकेडउको एकं धातुमे गुण 
होतादहै मरौर उपधाकेइको कही गुण नही होता । जेसे--शी (सोना) > 
शिशयिष, बु (नष्ट होना) > रिररिष, नुत्‌ (नाचना) > निनतिष, शुभ्‌ 
(शोभित होना) > शुरोभिष, विद्‌ (जानना) > विविदिष, विवित्स। 

दित्व के मुख्य नियम 
(ॐध्ल] हणा ग एत्ठप्फाल्डत्रणा) 

१७० (१) अभ्यास (द्वित्वं का प्रथम श्र) मेश्र, भ्रा श्रौरऋकोड 
होता है । किन्तु जहाँ पर भ्रोष्ठ्यके बादकऋकोउर होता दहै, वहाँ म्रभ्यासमे 
उ रहता है) जेसे--दह. (जलाना) >> दिधक्ष (५५,६६ क), स्था (रुकना) > 
तिष्ठास, भुज्‌ (उत्पन्न करना) > सिसूक्ष (६३क), भु (घारण करना 
युत । 

(क) जिन धातुग्रो मे उपधामेइश्रौरयउ हैँ उन्हे सामान्य रूपसे द्वित्व 
होता है । जंसे-- वि्‌ (प्रवेद करना) > विविक्ष (६३ ख), बुघ्‌ (जानना) > 
बुभुत्स (५५), दुह्‌. (दुहना) > दुधुक्ष (५५, ६& क), रुह्‌. (उगना) > ररक्ष 
इस प्रकार उ श्रौर ऊसे' युक्तं धातुप्रोको छोडकर दोष सभी मे श्रभ्यासमे ड 
रहता है । 
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(२) श्रजादिदोया तीन धातुं ठेसी है, जिनमे सन्नन्त सरूप धातुमेइ 
लगाकर भ्रभ्यास बनाया जाता है। जेसे-भ्रर्‌ (खाना) > आाशिशिष, ईक्ष्‌ 
(देखना) > ईचिक्षिष । राप्‌ (पाना) मे एकाद होकर ईप्स भ्रग होता है) 

ग्रपवाद-नियम (1प्ल्टणश्य ९5) 

१७१ (१) गम्‌ (जना) भ्रौर हन्‌ (मारना) मे धातुकेश्र कोरा होता 
है । मत्‌ (सोचना) मे धातु केश्रकोञ्राहोताहै भ्रौरप्रभ्यास कैड्‌कोई 
होता है । जैसे--गम्‌ > जिगास (जिगमिष भी होता है), हन्‌ > जिघासर (६६ 
ग्र २), मन्‌ > मीमास (६६ म्र २) (सोचना) । 

(२) ग्रह. (पकडना), प्रच्छ्‌. (पूना) श्रौर स्वप्‌ (सोना) मे सप्रसारण 
होता है । ग्रह. > जिघुक्ष (५, ६६ क), प्रच्छ. > पिपृच्छिष, स्वप्‌ > सृषुप्स । 

(३) निम्नलिखित धातुभ्रो मे प्रथम दोवर्णो को इस प्रकार एकादेश होता 
है कि श्रभ्यास शेष रहता है श्रौर धातु का एक व्यजन -दा (देना) धा 
(रखना), मा (तोलना), पद्‌ (जना), रम्‌ (ज्रारम्म करना), लभ्‌ (पाना); 
शक्‌ (सकना) । दा > दित्स, घा > धित्स (दिघास के स्थान पर, नि०५५); 
मा > मिसम, पद्‌ > पित्स, रभ्‌ > रिप्प, लभ्‌ > लिप्स, शक्‌ > शिक्ष । 

(४) चि (चुनना). जि (जीतना) मौर हन (मारना) (नि° १७१. १) 
धातुभ्रो मे उनकी मूल कवगे ध्वनि भ्रा जाती है । चि>> चिकीष (चिचीष भी). 
जि > लिगीष, हन्‌ > जिघास । 

(५) घस (खाना) मेस्‌ कोत्‌हौ जाता है। घस्‌ >जिघत्स (भूखा 
होना) । 

(३) यडन्त श्रौर लुगन्त भ्रक्रिया) 
(पलाऽार०ड ण शि6्वृप्रलाव् १९5) 

१७२ सामान्य घातु से जौ भ्रं बताया जाता है, उसके अतिशय या पौन 
पु-य (बार बार होना) को बनने के लिए यद्‌ प्रत्यय हौताहै। हलादि भ्रौर 
एक स्वर बाली धतुभ्रो से ही यड्‌ प्रत्यय होता है । ्रतएव चुरादिगणी धातुग्रो 
से तथा श्रद्‌ भ्रादि श्रजादि घातुभ्रो से यड्‌ प्रत्यय नही ह्येता है । लगभग ६० 
धातुभ्रो (वैदिक साहित्य मे प्राप्त होने वाली घातुश्रोके आधे सेक्रम) से 
सस्कृत मे--यड्‌ प्रत्यय होता है किन्तु ये प्रयो बहुत कम मिलते हँ ! 
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इसमे धातुकेदोभ्रगहौते दहै रौर एक विशेष प्रकारका सबल श्रभ्यास 
होता है । इनमेसे एक मे द्वित्व हुए श्रग के तुरन्त बाद तिद्‌ प्रत्यय लगते है 
(सबल श्रगमे श्रभ्यास कै प्रथम स्वर पर उदात्त स्वर होता है) । इसके रूप 
जुहोत्यादि (तृतीय) गण की तुग्रो के तुल्य केवल परस्मेपद मे चलते है । 
जेसे-- भ (होना) > बोभोति । दूसरे मे धात्‌ को द्विष्वहोताहैञ्नौर बादमे 
कमवाच्य (१५४) के तुल्य उदात्त स्वर युक्त ॒'"य' लगता है । इसके रूप कर्म- 
वाच्य के तुल्य केवल भ्रात्मनेपद मे चलते है  जंसे--भू (होना) > बोभूयते । 

(क) प्रथम भेद (यड्‌ लुगन्त) मे पिन्‌ स्थानो पर हृलादि व्यजन से पहले 
विकल्प से ई लगता है । हलन्त धातुभ्रो मे इस ई“ से पहले या अजादि प्रत्यय 
बादमे होने पर गुण नही होता है। जेसे--विद्‌ (जानना) > वेवेद्धि, वेवि- 
दीमि, वेविद्म (उ० ३), लोट्‌-वेविदानि (उ० १), किन्तु ह (पुकारना) का 
जोहोमि, जोहवीमि (उ०१)-जोहवानि । 


द्वित्व के वि्ेष नियम 
(अष्लभ्‌ ए णो65 ग रितल्वणफााट्न्णा) 


१७३ श्रभ्यास मेस्वरकोगुण होताहैश्रौरभ्रकोभ्राहोताहै। जसे 
-- निज्‌ (स्वच्छं करना) > नेनेक्ति, नी (ले जाना) > नेनीयते, बुध्‌ (जानना) 
(> बोबुधीति, प्लु (ऊपर बहना, तंरना) > पोप्लुयते , तप्‌ (तपना) > तात- 
प्यते । 

(क) श्रम्‌-भ्रन्त वाली धातुभ्रो मे भ्रभ्यासमेश्न कोदीर्घन होकर 
नासिक्य ध्वनि (न्‌, मू) का भ्रागम होता है। जैसे- क्रम्‌ (चलना) > चड्‌- 
क्रमीति, चडुक्रम्यते । 

(ख) ऋ-युक्त धातुश्रो मे ब्रभ्यास श्रौर धातुके बीचमे ई का भ्रागम 
होजाताहै। जेसे-मू (मरना) >मरीमति, दश्‌ (देखना) > दरीहदयते , 
नृत्‌ (नाचना] > न रीनृत्यते । 


श्रपवाद-नियम्‌ (0श्णश्षध्र8) 


१७४ मू (जागना) को द्वित्व करने पर भ्रभ्यासमे भ्रा हकर "जागुः अरग 
बनताहै। जागृ" ने प्राय एक धात्‌ का स्वरूपलेलियाहै (१३४ ग्र ४) 
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प्रौर सावंधातृक लकारो मे इसका यही श्रग रहता है । जैसे--जागति (लट्‌ 
प्र० १), जाग्रति (प्र° ३} | 

(क) दह्‌. (जलाना) श्रौर जभ्‌ (भपटना) घातुम्रो के भ्रभ्यासमेन्‌ लग 
जाताहैभ्रौर चर्‌ (चलना) धातुमेभ्रभ्यास मेन्‌ तथाघातुके्रकोऊहो 
जाता है। जेसे--दह्‌. > दन्दहीति, दन्दह्यते, जम्‌ > जञ्जभ्यते, चर्‌ > 
चञ्न्चूयते । 

(ख) पद्‌ (जाना) मे श्रभ्यासमेनू लगता है अर उसके बाद ई लगता 
है, भर्थात्‌ भ्रभ्यास मे "नी" लगता है । पद्‌ > पनीपद्यते । द्रा (दौडना) घातु मे 
ऋ-युक्त धातुश्रो के तुल्य (१७३ ख) काय हेता है श्रौर इसके श्रभ्यास् मे रि 
(रइ) लगता है। (यह र्‌ के बाद इ श्रपनी स्थिति के श्रनुसार अर्थात्‌ 
सयुक्त ब बाद मेहोनेसे दीघके तुल्यहीहै)। द्वा> दरिद्राति (नि° 

१३४ श्र ४) 


(४) नामघातु प्र त्तया (एनछणभफप्ए९) 


१७५ शब्दो के श्रन्त मे या प्रत्यय लगाकर बहुत से नामधातु बनाएजते 
है । इनके रूप प्रयुक्त घातुग्रो (भर भ्रादि) के तुल्य चलते हँ! यह य प्रत्यय 
'होना' या तदनुकूल भ्राचरण करना "तद्त्‌ मानना नाना या चचाहनाः 
भ्रादि भ्र्थोमेहोताहै। य प्रत्यय से पहले श्रन्तिमिइ श्रौरडकोदीघंहो 
जाताहै। अ्न्तिमिश्रकोभीभ्रा हौोतादहै, पर कभी-कभी उसे ईहोजाता है 
(नि° १५४, १) । जंसे- नमस्‌ > नमस्य (नमस्कार करना), स्वामिन्‌ > 
स्वामीय (स्वामी कै तुल्य मानना), गोपगोपाय (गोप या ग्बलि के तुल्य 
होना) (रक्षा करना), राजनू> राजाय (राजा के तुल्य कायं करना). द्रुम > 
दरुमाय (वृक्ष के तुल्य होना, पत्र >>पुत्रीय (पुत्र की इच्छा करना) । 

(क) जिन नामधातुभ्रो मे प्रेरणाथंक के तुल्य (श्रय) भ्र पर उदात्तस्वर 
होता है उन्हे भारतीय वंयाकरणो ने चुरादिगणी घातुग्रो मे समिलित किया 
है । जसे-- मन्त्र (मन्त्रणा) > मन्त्रय (मन्त्रणा करना), कीति (य) > कीतय 
(यर फलाना), वणं (रग) वणय (चित्रित करना, वंन करना), कथमू 
(कंसे ?) > कथय (कहो कँसे ?, कहना) । 


॥ णमी 


प्रध्याय 


समव्यय (1्वल्ला्णा6 णव) 
उपसगे (11९0७४०5) 


१७६ अन्य प्राय-माषाग्नो की श्रपेक्षा सस्कृत मे विभक्तयो के भ्रथे ्रधिक 
स्वतन्त्र हौ गए है , श्रत उपसर्गो की सख्या कम हौ गई है मौर इनका प्रयोग 
भी बहुत सीमित है। ये सभी उपसगं प्राय परसग (?2051008111005 १) है 
भ्रौरये कारक का काम नही करते है, भ्रपितु जिस विभक्ति के साथ सम्बद्ध 
होते रै, उसके सामान्य श्रथं को परिष्कृत करते है । वेद मे लगभग एके दजेन 
परसग थे । इनका क्रिया के उपसय या पूवसगं के तुल्य भी प्रयोग होता था), 
किन्तु सस्कृत मे केवल तीन का ही सामान्यतया प्रयोग होता है -- 

(१) भ्रनु (बादमे) रौर प्रति (म्रोर) का द्वितीया के बाद। 

(२) श्रा (सेया तक) का पचमी से पहले । 

(के) निम्नलिखित उपसगं भी कभी केभी मिलते है। इनका प्रयोग 
प्राय विभक्ति के बाद होता है --म्रमि (ग्रोर, द्वि°), पुरस्‌ (सामने, षष्ठी), 
प्रधि(पर, सप्तमी), श्रन्तर्‌ (ज्नन्दर, बीच मे, सप्तमी, कभी षष्ठी भी) (लेटिन 
11६, इगलिदा ८००) । 


उपसर्गात्मक क्ियाविक्ेषरषं 
(सि नृण्ञप्णभ्‌ 4 वरला?5) 


१७७ वास्तविक वेदिक उपसर्गो का जो लोप या श्रप्रयोग हृश्रा है, उसकी 
क्षतिपूति सस्छृत मे नए श्रौर भ्रवास्तविक उपसर्गो की बृद्धिसेकी गईदै। 
इसका श्रभिप्राय यह दहैकिये क्रिया के साथ सबद्ध नही किए जा सकते हैश्रौर 
विभक्तिकी एटि से इनकी उत्पत्ति श्रधिकारत स्पष्टहै। ये चतुर्थी श्रौर सप्तमी 
विभक्तियो को छोडकर शेष सभी विभक्तियो के साथ प्रयुक्त होते है । सस्कृत 
मे चतुर्थी विभक्ति के साथ कोई भी उपसर्गत्मक शब्द कभी भी सबद्ध नही 
रहा है ये उपसर्गात्मक क्रिया विशेषण निम्नलिखित सूची मे दिए गए है श्रौर 
इनके साथ जौ विभक्ति होती है, उसके साथ इनक्रा वर्गीकरण है -- 
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(क) द्वितीया--्नन्तरा (बीच मे, बिना), श्रन्तरेण (बीच मे, बिना, बारे 
मे), निकषा (समीप), समया (समीप), अ्रभित (दोनो भ्रोर), परित (चारो 
ग्रोर), सर्वेत (चारो श्रोर), समन्तत (चारो ग्रोर), उभयत (दोनो ओर), 
परेण (परे), यावत्‌ (तबतक, तक, इसके साथ पचमी भी) । 

(ख) वरुनीया--सह (साथ), समम्‌ (साथ), साकम्‌ (साथ), साधम्‌ (साथ); 
विना (विना, सिवाय, इसके साथ द्वि° ग्रौर कभी-कभी पर भी) । 

(ग) पचमी -पचमी मे भ्राने वाले सभी क्रियाविशेषण शब्द किसीन 
किसी रूप मे पचमी के मूल श्रथ विरलेष (पृथक्‌ होना) को प्रकट करते है - 

(१) ग्र्वाक्‌, पुरा, पूवम्‌, प्राक्‌ (समय की दष्ट से पहले), (२) भ्रन- 
न्तरम्‌, ऊर्वम्‌, परम्‌, परत , परेण, प्रभृति (यह मुलखूप मे श्रारम्भः भ्रथं- 
सृचक स्त्रीलिग चान्ददहै) (समयकौीहष्टिसेबादमे)। (३) बहि (बाहर), 
(४) श्रन्यत्र (्रतिरिक्त), ऋते (बिना, द्वि° भी) 1 

(घ) षष्ठी - षष्ठी के साथ प्रयुक्त होने वाले प्राय सभी क्रियाविरोषर 
शब्द स्यान-विषयक सम्बन्ध को सूचित करते है -(१) भ्रमर, ्रग्रत, पुरत, 
पुरस्तान्‌, प्रत्यक्षम्‌, समक्षम्‌ (ज्रभे, सामने) । (२) पश्चात्‌ (बाद मे), (३) 
परत , परस्तात्‌ (परे) (४) उपरि द्वि° भी), उपरिष्टात्‌ (ऊपर, बारे मे) । 
(५) श्रध, भ्रवस्तात्‌ (नीचे) । षष्ठी के साथ कृते (लिए) का भी प्रयोग 
होता है । 

१७८ द्वितीया (को, म्रोर, किधर), पचसी (से, स्थान से, कहँ से), श्रौर 
सप्तमी (मे, कटो) विभक्तयो के भाव प्राय निकट" म्रथं के सुचक--प्रन्तिकः, 
उपकण्ठ, निकट, सकारा, सनिधि, समीप श्रौर पारव (बमल) भ्रादि शब्दोसे 
प्रकट किये जति है! द्वितीया मे ये शब्द श्रोर' को' समीप भ्रथं बताते है। 
पचमी मे से" श्रथं रौर सप्तमी मे समीप" सामने श्रथ बताते है । प्रत्येक 
स्थान पर इनके साथ षष्टी होगी । जंसे--राज्नञोऽन्तिक गच्छं (राजा के पार 
जाश्नो), रघो सकाशाद्‌ श्रपासरत्‌ (वह रघु के पास से हट गया), मम पां 
(मेरे पास), तस्या समीपे नल प्रश्सु (उन्होने उसके सामने नल की प्रशसा 
की) । 
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उपसगत्मिक क्त्वपथकं प्रत्यय 
(ए कण्णन्‌ @लणावऽ) 

१७९ कतिपय क्त्वा (त्वा) श्रौर ल्यप्‌ (य) प्रत्ययान्न भ्रव्यय उपसगं के 
तुल्य प्रयुक्त होते दै -- 

(१) द्वितीया विभक्ति के साथ--उददिदय (लक्ष्य मे रखकर, भ्रौर, बारे 
मे, पर, वास्ते), श्रादाय (लेकर), गृहीत्वा (लेकर), नीत्वा (लेकर, से), भ्रधि- 
ष्ठाय, भ्रवलम्ब्य, आधित्य, ब्रास्थाय (ग्रहण कर, लेकर, द्वारा), मुक्त्वा, परि- 
त्यज्य, वजंयित्वा (छोडकर, सिवाय), श्रधिकृत्य (मुख्य स्थान पर रखकर 
म्र्थात्‌ विषय मे, बारे मे) । 

(२) पचमो के साथ--भ्रारभ्य (्रारम्भ करके, तब से लेकर) । 


सयोजक श्रौर क्रियाविङ्ञोषरण निपात 
((णणाणाल्एल आत्‌ कला एगत्‌९ऽ) 

१८० श्रद्ध (हे श्रीमन्‌, प्रार्थनासूचक) । रद्ध कुरु (श्रीमन्‌, यह कीजिए), 
किमद्ख (१ श्रीमन्‌, एसा क्यो ? > श्रौर (कितना ?) । 

श्रथ--(१) वाक्य का प्रारम्भ-सुचक == तव, श्रव, बाद मे । (२) पुस्तक, 
प्रध्याय, परिच्छेद श्रादिके शीषेकके प्रारम्भमे, भ्र्थात्‌ श्रन'या थर्हांसे 
प्रारम्भ होता है । यह “इतिः (यहा समाप्त होता है) का विलोम शब्द है । 
(३) वाक्य का सयोजक ब्द, भ्र्थात्‌ श्रौर' या ^भी'। (४) यदि'-- श्रथ 
तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ (यदि मै उनके पीले नही जाता हतो 
यमलोक को जाऊंगा) । श्रथकिम्‌-ओ्रौर क्या? प्र्थात्‌ एेसा ही है हा"! श्रथवा 
--(१) अथवा, या । (२) पूवे वक्तव्य मे सरोधन उपस्थित करना,ः-भ्रर्थात्‌ 
“किन्तु श्रपितुः । (३) कथन कौ पुष्टि मे कोई वक्तव्य प्रस्तुत करना, भ्र्थात्‌ 
"जेसा कि" यथा “इस प्रकार भ्रथवा साध्विदमुच्यते (इस प्रकार यह ठीक ही 
कहा जाता है) । 

श्रथो--तव, बाद मे (देखो उ भी) । 

श्न्यच्च--श्रौर भी, इसके अतिरिक्त । 

श्रपरस्‌--ग्रौर, भ्रागे, इसके प्रतिरिक्त, मरौर भी । 

श्रपि-(१) "च'केतुल्य वाक्यकेदो्रगो को मिलाता है, भ्र्थात्‌--इसी 


{ 


१३२ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेक्षिका [नि० ५१८० 


पठतीनि कारणम्‌ (यह जानते हुए भी वह धर्मशास्त्र पठता हं" कोई कारण 
नही कि उम पर विवास किया जाए) । 

(२) इति = यहा समाप्त होता हं । यह्‌ पस्तकं, श्रध्याय, सग, भ्रक रादि 
के बाद ममाप्तिसुचक निपात के रूप मे प्रयुक्त होता हं । इति तृतीयोऽङ्कः (यहां 
तीसरा श्रक समाप्त हुभ्रा) | 

(३) इति == इस रूप मे, जहाँ तक यह्‌ बात हे, जहाँ तक । शीघ्रमिति 
सुकर निभृतमिति चिन्तनीय भवेत (जहाँ तक शीघ्रकरनेकी बात हु, यह्‌ 
सुकर हं श्रौर जहां तक गुप्त खूपसे करने की बात ह, यह्‌ विचारणीय ह) । 
(करिम्‌ ग्रौर तथा को भी देखे) । 


इव--यह्‌ प्रनुदात्त निपात हं श्रौर इसका जिस शब्द के साथ सबन्ध होता 
हे, उसके बाद भ्राता हुं । (१) जैसे" सा' 'तुल्य-- श्रय चोर इवाभाति (यह्‌ 
ग्रादमी चोरसा प्रतीत होना ह) । (२) भानोः जेसे--साक्षात्‌ पर्यामीव 
पिनाकिनम्‌ (मानो साक्षान्‌ शिव को देख रहा हँ) । (३) कुद्'--सरोषमिव-- 
कुछ क्रोषं से । (४) (लगभग^--मुहूतमिव (लगभग एक घटा)। (५) "बिल्कुल" 
--भ्र्किचिदिव-(थोडा सा ही), नचिरादिव । (अ्रविलम्ब, वित्कुल श्रभी) | 
(६) "वस्तुत श्ी--किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ (वस्तुत क्या चीज 
ह, जो मधुर श्राकृति वालो के लिए प्राभषण नही होती ?) । 

उ--यह्‌ एक प्राचीन निपात हं । इसका वेद मे बहुत प्रयोग हृभ्रा हे । 
इसका प्रथ श्रौर' है! यहु सस्कृत मे किमु (किम्‌ 1उ, क्या ?}, श्रयो (श्रथ 
~उ, प्रौर भी, तब) म्रौरनो (नउ, भ्रौर नही भ्र्थात्‌ नही) शब्दो मे 
समस्त होकर शेष हं । 

उत- यह्‌ वेद मे बहुत प्रचलित निपात ह । इसका प्रथं ह--श्रौौर, 
“सी याः । यह्‌ रब निग्नरूप से शेष हं --(१) प्रति भ्रौर क्म्‌ के स्राथ 
सयुक्त होकर--प्रत्ुत (अपि तु), किमुत (कितना श्रधिक, कित कम) । 
२ किसी दहरे प्रहन मे हितीय अ्रश्मे किम्‌-उत(क्या क्या) यह रामायण 
ग्रौर महाभारत मे पादक श्रन्त मे पाद-पुत्येथकके रूपमे भी प्राय मिलताहै। 

एव-- यह एक निपात है प्रौर जिस शब्द पर बल देना होता है, उसके 
बाद इसका भ्रनुवाद "ही केवल" वस्तुत ' तथा रस्य कई प्रकार से होता है। 


नि० ५१८०] श्रव्यय-उपसगं १३३ 


कही पर केवल्‌ बल देने के लिए ही प्रयुक्त होता ह । एक एव (श्रकेला ही); 
दशेनमेव (ददेनमात्र), श्रहमेव (ग भ्रकेला ही), तदेव (वही), मृत्युरेव (वस्तुत 
मृत्यु, मृत्यु ही), वसुधेव-(सारी पृथ्वी), चेव (च~-एव, श्रौर भी), तथेव 
(उसी प्रकार), नैव (स्वेथा नही, किसी प्रकार से नही) । 

एवम्‌-(एेसा, वंसा)--एवमस्त्‌ (एेसा हो), मैवम्‌--(एेसा नही) । 

कच्चित्‌ (कद्‌-|-चित्‌)-- (यह वैदिक प्ररनवाचक किमु के नपुसकं लिंग 
शब्द कद्‌-{-चितु से बना हुं) । इसका प्ररनवाचक के रूपमे प्रयोग होताहं 
ग्रौरम्नाना कीजतीहौ किर का उत्तर मिलेगा, श्र्थात्‌-मूे राहा है 
कि । कच्चिद्‌ दष्टा त्वया राजन्‌ दमयन्ती (हे राजन्‌, मुभे श्राशा ह कि 
तुमने दमयन्ती देखी हं ?) । न कच्चित्‌ का भ्र्थं होगा मुक ्राला नहीह्‌ं। 
कच्चित्तु नापराघ ते कृतवानस्मि (मुभे म्राशाहं किर्मैने ्ापका कोई भ्रप- 
राध नही कियाहुं?)। 

कामम्‌-- (काम “इच्छा शब्द कर द्वि०१) इसका मुख्य रूपसे भले ही 
प्रसन्नता से' भ्र्थो मे क्रिया-विशेषणके रूप मे प्रयोग होता हु । किन्तु सबद्ध 
निपात केरूपमे भो इसका बहुत से स्थानो पर प्रयोग मिलता हं। (१) 
भ्रवश्य "निरिचत रूप से" ¶वस्तृत ” (२) "माना कि" सभवत ' (इसके साथ 
प्राय लोट्‌ लकार राता हु), इसके बाद प्रनिन्‌लाथंक क्रियाविशेषण होता 
हे --कामम्‌-- तु, किन्तु, तथापि या पुन ' (“यह्‌ मत्य है करि किन्तु", यद्यपि 
--फिर भी", कामम्‌ न तु (वस्तुत . किन्तु नही, भ्रच्छा है श्रपेश्लाकृत 
इसके कि) (जेसे--वरमु नका प्रयोग होता हं ।) 

किम्‌--(१) क्या ?, (२) क्यो ? (३) केवल प्रहनवाचक निपात, जिसका 
म्रनुवाद नही किया जाता ग्रौरश्राश्ाकी जाती हं कि नही" उत्तर मिलेगा 
(लेटिन- ए) । (४) क्या यहु ? या श्रथवा' प्रथं के सूचक उत, वा 
श्राहोस्वित्‌ शब्दो का प्रयोग होता ह । 

किम्‌ का निम्नलिखित निपातो के साथ सयुक्त रूपं से प्रयोग होता हं -- 
क्रि च (रौर भी), किन्तु (किन्त्‌, परन्तु), किमिति, किमिव (क्यो? किस 
लिए ?), स्विद्‌ (क्या? क्या भला?), किमपि-(१) बहुत, जोरसे । 
किमपि रुदती- जोरसे रोती हुई । (२) श्रौर भ्रधिक । किमु, किमुत, कि 
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पून ।(कितना भ्रधिक, कितना कम)--एकेकम्‌ श्रप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ 
(इनमे से एक एक चीज भी श्रनथकेलिएरहः जहाँ पर चारो चीज होगी 
वहां कितना श्रधिक अ्रनथ होगा ?) | 

किल --(१) वस्तुत , म्रवरय, निरिचत रूप से । यह्‌ जिस शब्द पर बल 
देता ह, उसके बाद भ्राताहुं। ब्रहंत्ति किल कितव उपद्रवम्‌ (दुष्ट वस्तुत 
विनाश चाहता हु) । किलः का कभी कभी केवल बलदेने के लिए प्रयोग 
होता हे, एकस्मिन्‌ दिने व्याघ्र भ्राजगाम किल (एके दिन एक व्याघ्र प्राया) । 
(२) कहा जाता ह कि” “मानते है कि-बभरव योगी किल कातवीय (कहा 
जाताहं कि कातंवीयं नाम के एक योगी हुए थे) । 

कृतम्‌-- (क्त प्रत्ययान्त का नपु० १) किया" । इसका ग्रलम्‌ के तुल्य 
"बस" मतः श्रथं मे तुतीयान्त के साथ प्रयोग होता हं । कृत सन्देहेन- सन्देह 
मत करो । 

केवलमू--केवल' । केवल स्वपिति (वह्‌ केवल सोता हं) न केवलभु-- 
श्रपि (न केवल--श्रपि तु)। क्व -कहाँ ? यदि यह्‌ दुहुराया जाता ह तो इसका 
ग्रभिप्राय होता ह करि दोनो बातो मे बहुत श्रन्तरहे, या दोनो बातो मे कोई 
मेल नही हे । क्व सूर्यप्रभवो वद॒ क्व चाल्पविषया मति --कहाँं तो सूर्य॑से 
उत्पन्न होने वाला महानु वश श्रौर कहा मेरी तुच्छ बुद्धि ? म्र्थात्‌ सूयं-व्च 
का वैभव इतना भ्रधिक है कि मेरी तुच्छ बुद्धिके लिए सभवनहीहं कि 
उसका वणंन कर सक्‌ । 

खलु--(१) वस्तुत , श्रवर्य । यह्‌ प्राय पुववर्तीं शब्द पर केवल बल देने 
के लिए प्रयुक्त होताहं। (२) कृपया श्रार्थना है कि निवेदन श्रथं वाले 
स्थानो पर । देहि खलु मे प्रतिवचनम्‌ (कृपया सुभे उत्तर दे) (जमन--1200#)। 
(३) क्त्वा-परत्ययान्त के साथ-- बस, मत' । भ्रलम्‌ के तृल्य ही खलु निषेधार्थंक 
हं । श्रल रुदित्वा--मत रोग्रो। न खलु-नहीः मुके भ्राश हकिश्राप 
नही" । 

च--्रनुदात्त निपात (लेटिन--१८९) श्रौरः “भी । गोविन्दो रामच 
(सोविन्द ओ्रौर राम) । कविता मे इस च' का प्रयोग कभी-कभी प्रथम शब्दके 
बाद भी किया जाता ह । जेसे--“इहामुत्र च' के स्थान पर इह चामुत्र" प्रयोग 
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(इस लोक मे रौर परलोक मे) जहाँ पर दो से श्रधिक दब्दो को “चके द्वारा 
जोडना होता हे, वहाँ पर च' श्रन्तिम शब्द के बाद लगता हँ, जंसाकि श्रग्रेजी 
मेभीहोताहं। च-च (१) दोनो--ग्रौर, (२) एके शओर-दूसरी ग्रोर, 
'यद्यपि--तथापि', (3) ज्योही--त्योही" । 

चेदु-- (च -{ इद्‌) (यदि) यह कभीभी वाक्यया पाद के प्रारम्भमे 
नही भ्राता (परन्तु चयदि" प्रारम्भमे भ्राता है) । श्रथ चेत्‌ (परन्तु यदि)। 
नचेद्‌ या नोचेद्‌ (यदि नही =ग्नन्यथा)--सर्वं विमृश्य कर्तव्य नो चेत्‌ 
पश्चात्ताप ब्रजिष्यसि (ठीक विचार करके ही सब काम करना चाहिए, ब्न्यथा 
पश्चात्ताप करना पडेगा) । श्वेन्न-यदि नही)--मावि चेन्न तदन्यथा (यदि 
ेसा होनहार है, तो इसके विपरीत नही होगा) । इति चेन्न-यदि श्रापकी 
यहु ्रापत्ति है तो यह्‌ टेक नही है| 

जातु --(१) सवथा, कभी । (२) सभवत , शायद, (३) एक बार, एक 
दिन । न जातु" (कभी नही, मवंथा नही, किसी प्रकार नही) । 

तन -(१) वर्ह से, (२) तब, उसके बाद । "ततस्तत "--इसके बाद, 
कहते रहिए (जो राप कह रहे थे, उसे कहते रहिए) । 

तथा-(१) वसे इस प्रकार, तदनुसार । (२) इसी प्रकार, भी, श्रौर भी, 
ग्रौर (=-च, रौर श्रथ) । (३) एसीहीबतरहै, हा एेसा हौ जाएमा। 
तथा च'-प्रौर भी, इसी प्रकार । तथापि- तथापि, फिर भी । तथाहि 
-- क्योकि, उदाहरण के रूप मे, ब्र्थार्‌, नामत । 'तथेति- हाँ । 

तद्‌-- (तद्‌ शब्द का नपू० भ्र०१}-- तव, उस वस्था मे, (२) इसलिए, 
तदनुसार । राजपुत्रा वेय, तद्‌ विग्रह श्चोतु न कृतूहलमस्ति--हम राजकुमार 
है, रत हमारी उत्सुकता है कि हम युद्ध का वणेन सूने । 

तावत्‌--(१) तब तक (यावन्‌--जब तक, का यह्‌ सबद्ध शब्द है), (२) 
तन तकर, इस बीच मे, (३) पहले, प्रथमत , (४) त्योही, ठीक इसी समय, 
तुरन्त (इसके साथ लोट्‌ लकार क्रा प्रयोग होता हैः श्रथं होता है-सबसे 
पहले, सब काम छोडकर) । इतस्तावदागम्यतामू्‌-कृपया तुरन्त इधर 
प्राइए । (५) श्रभी, तो (यह "कभी' का विलोम शब्द है) । (६) केवलः 


१३६ सस्करत-व्याकररण-भ्वेक्तिका [निर ५१८० 


(७) तो, कम से कम, स्वंथा- न तावन्मानुषी (वह मानव स्त्री तो सवेथा 
नही है) । (८) (पादपूत्यंथक) वस्तुत , ग्रवद्य, यह सत्य है कि, (इसके बाद 
नतु" लगता है-- "किन्तु श्रादि)। (६) किसी विचार कोपुष् करता है 
(जंसे-- एव" करता है)- जहां तक, जहाँ तके इसका सवन्ध ट, केवल, 
अभी, या र्थ परजोरदेनेकाही काम्‌ करता है। 


तावतुं च (कठिनाई से तब), न तावत्‌ (म्रभी नही) । 


तु--(यह वाक्य के प्रारम्भ मे नही भ्राता) । किन्तु, तथापि । यह्‌ कभी- 
केभीश्व'याषवा' के ग्रथमे भ्राता हैयाकेवल पादपूत्यंथ होताहै। यह कभी 
कभी च'के साथमभी भ्रातादहैग्नौर कभी कभी उसीवाक्यमेदोवारमभी 
्राताहै। श्रपि तु-भ्रपितु, बल्कि, नतु-न कि, न त्वेव तु-सवथा 
नहो, परन्तु-किन्तु, फिर भी, तु-तु-वस्तुत -किन्तु, च- न तु- 
यद्यपि- तथापि नही । 

न-- नही । ्रनि्चयसूचक स्वनाम के साथ इसका भ्रथं नही होता है । 
जेसे-न कोऽपि--कोई नही, अर्थात्‌ कोई श्रादमी नही । न किचितु- कु 
नही । न क्वचितु-कही नही । न कदाचित्‌-कभी नही। दो न' भ्रानि ८र 
(न--न) बलपूवक हा" का श्रथंहोताहै। जेसे-न तत्र करदिचन्न बभूव 
तपित -- वहां कोई एसा व्यक्ति नही था, जो सन्तुष्ट न हृश्रा हो, ब्र्थात्‌- 
वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सवेथा सन्तुष्ट हो गया था । नापि-न तो ! नैव-- 
सवथा नही । 


ननरु--(न नु) (१) नही ? रेसे प्रसनवाचक वाक्यो मे जिनके उत्तर की 
हा मेश्राज्ञाकी जाती हौ (लेटिन ००76) = भ्रवश्य, वस्तुत । नन्वह॒ ते 
प्रिय -क्या मै वस्तुत श्रापकाप्रियहूं? (२) ननु का प्रदनताचक्त स्वंनामो 
भ्रौर लोट्‌ लकार के साथ अथे होता है--ङृपया बताइए । ननु को भवान्‌- 
कृपया बताइए श्राप कौन हँ ? ननु उच्यतामू्‌--ङृपया बताइए । (३) त्क, या 
युक्ति मे इसका श्रथं हं--क-एेसा नही हौ किः भ्र्थात्‌--हस पर यह्‌ 
ग्रप्रत्ति है कि" इसके बाद ॒भ्रच्रोच्यते' का प्रयोग होगा, जिसका श्रथं है-- 
भापकी बात का उत्तरं है) 
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नाम-इसका क्रिया-विशेषण के रूप मे प्रथं होता है-- नाम वालाः । 
जसे- नलो नाम--नल नाम वाला । इसके श्रतिरिक्त निपात केरूप मे इसके 
निम्नलिखित श्रथ होते है --(१) वस्तुत , ग्रवर्य, निरिचत रूप से ! जैमे- 
मया नाम जितम्‌-मैने वस्तुत जीता है । (२) सभवत । स्त्वया कशिचिद्‌ 
धमंज्ञो नाम- तुमने सभवत कोई धर्मात्मा व्यक्ति देखा है (३) व्वग्यके 
रूप मे, प्रदनवाचक शब्दो के साथ == भला कौन । को नाम राज्ञा प्रिय -भला 
कौन राजानो का प्रिय हं? (४) लोट्‌ लकार के साथन=मानाकि, भलेही, 
इतना श्रधिक । स धनी भवतु नाम-वह्‌ भलेहीषघनीदहो। 

श्रपि नाम-(१) वाक्यके प्रारम्भ मे विधिलिड के साथ=सभवतः। 
(२) श्रकेला श्रपि' शब्द जितना बल दे सकता हं, उससे श्रधिक यह पू ववर्त 
दाब्द पर बलदेता है । ननु नाम--श्रवश्य, वस्तुत । ननू नामाहुमिष्टा किल 
तवम वस्तुत तुम्हारी प्रियाह। 

नु--'श्रबः प्ररनवाचक शब्दो के साथ--भलाकौन? को नु-भला 
कौन ? नु--नु-जहाँ पर यह दुहरा प्रदनवाचकके रूपमे प्रयुक्त होता है, 
वर्हा इसका श्रथं होता है, "यह भ्रथवा वह" । श्रय भीमो नु धर्मो नू- क्या यह्‌ 
भीम है श्रयवा धमंहै? 

नूनस्‌- यह प्राय वाक्य के प्रारम्भ मे भ्राता है=श्रवदय, निरिचत रूप 


से भ्रसदिग्घ रूप से । नून मन्ये न दोषोऽस्ति नेषघस्य--्म यह निहिचतसरूप मे 
मानता हँ किं इसमे निषध कै राजा (नल) का कोई दोष नही । 

नो-(न-+ उ) इसकावेदमे प्रथं था-श्रौर नही", श्रथवा नही, । 
किन्तु सन्करृत मे इसका श्रथ केवल नही" । (देखो- चेद्‌) । 

परम्‌- (१) बहुत श्रधिक बहुत, पुणंतया । परमनूगृहीतोऽस्मि-रमै बहुतं 
भ्रधिक कृतज्ञ हं । (२) ग्रधिक से भ्रधिक । श्रायुस्तत्र मर्त्याना पर चिराद्‌ 
भवति-- वहाँ पर मनुष्यो कौ श्रायु श्रधिक से ्रधिक ३० (वषं की) होती है। 
(३) केवन्‌, सिफं । विषाणे स्त पर न ते- तुम्हारे केवल सीग ही नही है, 
(४) किन्तु, परन्तु, तथापि । सवंशास्व्रपारगा पर बुद्धिरहिता-वे सभी 
शास््रो मे पारगत हो गए है, किन्तु बुद्धिसे रहित है) 


पुन -(१) फिर, दुबारा, (२) दूसरी श्रोर, इसके श्रतिरिक्त, इसके 
विपरीत, किन्तु 1 पुन पुन, या केवल पुन -=वार बार, कई बार । 
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प्राय , भ्रायज्ञ ; प्रयेण--(१) प्राय , अ्रधिकादातः, सामान्यतया । (२) 
ग्रधिक सभव है। 
बाढमू--(१) ग्रवद्य, निरिचित रूप से, वस्तुत । (२) स्वीकृति-सूचक- 
(बहुत भ्रच्छाः । (३) भ्रनुमतिसूचक-' हा यहरेसादहीदहैः। 
मा--यह निषेधा्थेक निपात हं भ्रौर सामान्यतया इसका प्रयोग नोद्‌ 
लकार तथा अर-रहित लुड्‌ लकारकेरूपके साथ होता है । जेसे--मा गच्छं 
यामागम-मतनजाग्नो। सा स्म-पूर्वोक्ति प्रथमे ही उक्त प्रकारसे 
प्रयुक्त होता है । मा ओ्रौर मवु (मा एवम्‌) दोनो भ्रनुदात्त रूप मे प्रयुक्त 
होते है, भ्र्थात्‌ टेसा नही, मत। इसी प्रकारमा तावत्‌-एेसानदहो कि, 
परमात्मा न करे कि", मा नाम- इसका विधिलिड्‌ के साथ प्रयोग होता है- 
एे्ानहो कि, कहीदरेसानदहो। मा नाम रक्षिण - कही एेसानहोकि 
वहां सिपाही हो । 
मुह --(१) प्रतिपल, निरन्तर, बार-बार (यह्‌ प्राय द्विरुक्त मुहूरमृहु " 
प्रयुक्त होता है) । (२) इसके विपरीत। मुहं -महू - ग्रब ठेसा--म्रब एेसा, 
केभी एेसा--कभी एेसा । 
यत -- (यप्‌ राब्द का पचमी एक०्कासरूपदहै)। (१) जहाँ से (इसका 
ग्रथं प्राय -- कहाँ" ्रौर किधर भीहोताहै)। (२) किसलिए, क्यो । (३) 
क्योकि, चूकि (पूव वक्तव्य की पुष्टि के लिए कोई इ्लोकं उद्धत करते समय 
इसका प्राय प्रयोगहोतादहै)। (४) कि क्योकि प्रशन के बाद या तथ्य- 
कथन से पहले ¦ कि नु दुखलमत परम्‌, इच्छासपद्‌ यतो नास्ति--इससे 
ग्रधिकश्रौरक्यादुख हो सकतादहै कि इच्छा की पुति नही हर्द? 
यन्नर-- (१) जरह, (२) यदि, (३) जब, (४) जह से लेकर । 
यथा- (१) जसे" यथाज्ञापयति देव -जेसी महाराज की श्राज्ञा। (२) 
तुल्य, सहश (== इव )--राजते भैमी सौदामिनी यथा-- राजा भीम की पुत्री 
(दमयन्ती) एेसी शोभित होती थी, जसे बिजली । (३) जैसे, उदाहरण के रूप 
मे 1 (४) जिस प्रकार कि, क्योकि--यथा त्वदन्य पुरुष न मस्यति-- (क्योकि 
वह तेरे श्रतिरिक्त भ्रन्य पुरुष को नही सोचेगी । (५) जसे, जिस प्रकार--म्रह्‌ 
तथा करिष्ये यथा स वध करिष्यति-्तै वसा प्रकार करूंगा, जिस प्रकार 
वं उसका वध कर देगा! (६) कि-यह्‌ वक्यके श्रन्तमे श्राताः है । इसके 


नि ५ १८० भ्रव्यय उपस्गं १३६ 


साथमे इतिः श्राताभीदहै भ्रौर नही भी। यहु (यत्‌ के तुल्य) स्वीकृति- 
सूचक वाक्य का सयोजक होता है । जंसे-त्वयोक्त मे यथा- तुमने मुफसे 
कहा कि | यथा यथा . तथा तथा-(जेसे नेसे वैसे वैसे) । तद्यथा- 
जैसे कि, जसे उदाहरणाथं । 

यद्‌--(१) कि यह्‌ भ्रभ्रिम वक्तव्य को प्रस्तुत करता है । इसके साथ 
म्रन्त मे "इति" भ्राता भीदहैभ्रौर नही भी। जैसे--वक्तव्य यदिहु मया हता 
प्रियेति (कह देना कि सैने श्रपनी श्रिया का यहाँ वध किया है) । (२) निससे 
कि" “किं । कि यन्न वेत्सि त्वम्‌ (क्या कारण है कितुम नही जानते हो ?}। 
(३) “जिससे कि" । कि दाक्य कर्तुं यन्न क्रुध्यते नृप (क्याक्रियाजा सकता 
है, जिससे कि राजा कद्ध न हौ ?) । (४) क्योकि" “चूकि' । 


यदि-(१) यदि (देलो- चेद्‌), यदि बा--श्रथवा' या--भ्रज्ञानाद्‌ 
यदि वा ज्ञानात्‌ (जानते हुए अथवा भ्रनजने) । (२) फिर मी । यद्यपि- 
यदि -[-भ्रपि, यदचपिः । 


यावत्‌--(१) (सबद्ध चब्द तावत्‌ के साथ) । 'जबतक' ^तक' “ज्योही' । 
(२) इस बीच श्रमी भ्रभिप्रेत कायं को प्रकट करते हुए --यावदिमा 
छायामाधित्य प्रतिपालयामि ताम्‌ (इस छाया का श्राश्चय लेकर मँ श्रभी उसकी 
प्रतीक्षा करता हँ । यावन्न--यावत्‌ +न, (१) जव तक नही तक" । (२) 
"यदि नही" । न यावतु--तावत्‌ जब तक नही तब तक" “ज्योही तभीः । 


येन--(१) “जिससे “जैसे (इसका सबद्ध शब्द 'तेन' है) । (२) “जिस 
कारण से' जिस लिए" “जिससे' । श्ण येन न ह्यन्ते महील्षित (सुनो, जिस 
कारण से राजा लोग दिखाई नही पडते है) । (३) क्योकि शचूकिः (सामा- 
न्यतया यह सबद्ध शब्द तेन के साथ भ्राता है)) दुरस्थामपि येन पश्यसि कान्ता 
त योग मम चश्षुषोऽप्युपदिश(क्योकि तुम मेरी दुर स्थित पत्नी को देख रहे हो, 
ग्रत मेरीदषटिको भी उस योग का उपदे दो) । (४) “जिससे कि ! उपायो 
हृष्टो येन दोषो न भविता (एक उपाय सोच लिया गया है, जिससे कोई बुराई 
नही होगी) । (५) “जिस कारण से" जिससे । तस्य च्छाव्रता ब्रजामि येन 
विदवस्तो भवति (मै उसका छात्र बन जाऊगा, जिससे वह्‌ विश्वस्त हो जाए) । 
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वत्‌--तुल्य' । यह्‌ समस्त पद के अरन्त मे लगता है रौर इसका इव" के 
प्रथमे प्रयोग होता है । मृतवत्‌ (मृत व्यक्ति के तुल्य) । 

वर "न-राब्दाथ--यह श्रच्छादहै न कि="इसकी ्रपेक्षा अच्छा 
है" । सामान्यतया नः केबादच, तु यापून का प्रयोग होतादहै)। वर 
प्राणत्यागो न पुनरधमानाम्‌ उपगम (नीचोसे समागमकौी श्रपेश्षा मर 
जाना अ्रच्छा है) | 

वा--ग्रनुदात्त निपात (लेटिन--*€) । यह्‌ सबद्ध शब्द के बाद भ्राता है 
{छन्द की भ्रावश्यकता के भ्रनुसार यह सवद्ध शब्द से पहले भी भ्राता है) (१) 
श्रथवा' (२) "विकल्प से' या" । जातदन्तस्य वा कयं (बच्चे के दाति निकलने 
पर एेच्छिक रूपसे' हवि देने का कार्यं करे) । (३) तुल्य" 'सदश' (== इव) 
जाता मन्ये रिरिरमथिता पञ्यिनी वाऽन्यरूपाम्‌ (तै समता हँ कि वहु पाले 
से मारी हई कमलिनी के तुल्य दूसरी ही भ्रति की हो गई होगी) । (४) 
प्ररनवाचक शब्द के साथ, क्या लाभ" । काणेन चक्षुषा कि वा (कानी भख 
से क्या लाभ ?) । बा-बा--(यह्‌. या यह्‌) । 

वं--प्राचीन सस्कृत मे इसका प्रयोग पूववर्तीं शब्द पर बल देने के लिए 
धत ५ । यह श्रव सस्कृत-काव्यो मे केवल पादपूति के लिए भाय प्रयुक्त 

ताहै। 

४ सत्यम्‌--(१) वस्तुत , श्रवश्य, निश्चय से } (२) ठीक ठग से, वस्तुत, 
उचित ह्प से । (३) सव्य है, यह एेसाही दै । (४) श्रपका कहना ठीक है । 
(उत्तर केरूपमे) । (५) यह टीकदहै किन्तु (तु, कितु, तथापि कै साथ) । 

ह--यह्‌ अनुदात्त निपात है । प्राचीनं सस्कृत मे यह पूर्ववर्ती शब्द पर कु 
बल देता था, किन्तु परकालीन सस्कृत मे यह्‌ केवल पादपूति के लिए भ्रयुक्त 
होता है ग्रौर श्रधिक्रारत पद्यकेश्रन्तमे रहता है; 

हि--यह्‌ वाक्य के प्रारम्भ मे कभी नही भ्राता, किन्तु प्रथम हाब्द के बादं 
प्राय प्रयुक्त होतादहै (१) क्योकि। (२) वस्तुत, श्रवद्य। त्व हितस्य 
प्रियवयस्य (तुम वस्तुत उसके प्रिय मित्र हो)! (३) प्रर॑नवाचक शब्दो या लोट्‌ 
लके र के साथ--भलाः । कथ हि देवाञ्जानीयाम्‌ (यै मला देवताश्रो को कंसे 
जान सकता हँ ?) तद्धि दशय (भला, उसको दिखाश्रो) । (४) इसका प्रयोग 
प्राय पादमूति के लिए होता है, विशेषरूप से प्रकृतिभाव को दूर करने के लिए 
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यापद्य मे पूववर्ती वणं कोगृरं वणं करनेकेलिए। कभीक्भी एकही 
वाक्यमे दो बार हिः का प्रयोग होता है। 


विस्मथबोधक भ्रव्यय (्लध्धणाऽ) 

१८१ भ्रपि--यह्‌ सबोधन के साथ प्रयुक्त होता है या सबोधन का स्थान 
ग्रहण करता है। अ्रपिन=हे, भ्रे, ्रजी, है मित्र । रपि मकरोद्यान गच्छाव 
(हे मित्र, हम दोनो प्रेमवारिका मे जाते है) । 

श्रये--(१) यह्‌ श्रारचयसुचक निपात है । मुख्यतया यह्‌ नाटको मे राता 
है । श्रये वसन्तसेना प्राप्ता (राहु, वसन्तसेना भ्रा गई है ।)। (२) कभी कभी 
इसका प्रयोग श्रपि के तुल्य सबोधक-सुचक निपात के रूप मे होता है-- 

श्ररे--यह सबोधन -सुचक निपात है । भरे =श्रे, म्नो, हे | 

ग्रहृह-(१) यह्‌ अआनन्दसूचक अव्ययहे। (२) दुखया हाय का श्रथं 
प्रकट करना है । अहह महापडके पतितोऽस्मि (हाय, मैँ गहरे कीचड़ मे फंस 
गया हँ) । 

ग्रहो-यह भ्रारचयं, प्रसन्नता, दुख, क्रोध, प्रशसा या म्ाक्षेप-सूचक 
म्रव्यय है । यहु साधारणनया प्रथमान्त के साथ प्रयुक्त होता है । अरहो गीतस्य 
माधूर्यम्‌ (्रोह्‌, गीत की मधुरता 1)। श्रहौ हिरण्यक इलाघ्योऽसि (श्रोह' हे हि 
रण्यक, तुम प्रदासनीय हो ।} । 

श्रा-- (देखो नि० २४) सहसा स्मरण मो सूचित करने के लिए मुख्यतया 
इसका प्रयोग होता है । ्रा एव किल तत्‌ (ग्रह्‌ वस्तुत यह टेसाथा!)। 

ग्रा -- (देखो नि ० २४) यह्‌ त्रानन्द या रोषको सूचित करताहै। भ्रा 
ग्रतियिपरिभाविनि (राह, भ्रौ भ्रतिथि का तिरस्कार करने वाली 1) । 

कष्टम्‌-खेददै, दुखरदहै। यहुप्राय धिक्‌ या हा धिक्‌ के साथ मिला 
हमरा प्रयुक्त होता हे । 

दिष्टया--(त्र०, भाग्य से) सौभाग्य से । इसका प्राय वृध्‌ घातु (बढना) 
के साथ प्रयोग होता है! तुम समृ हो रहे हो ब्र्थात्‌ श्रसन्नताकी बात दहे 
बधाई है" । दिष्टया महाराजो विजयेन वर्धंते (विजय के लिएु महाराज को 
बधाई है) ) 


धिक्‌--यह म्रसन्तोष, धुरा श्नौर खेदसुचक श्रव्यय है । धिक्कार है। 
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इसके साथ नियमितसरूप से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है)! प्रथमा, 
सवोधन श्रौर षष्ठी भी इसके साथ मिलती है । धिक्‌ त्वामस्तु, तुभे धिक्कार 
है 1) ) 
बत-- यह्‌ भराद्चय भ्रौर खेद को सूचित करतादै। इसी श्र्थमे भ्रत्य 
विस्मयसूचक अ्रव्यय भी इसके साथ सबद्ध हो जाते है । बता रे, ्रहो वत, श्रपि 
बत । 
भो --(१) सामान्यतया किसी व्यक्ति को सबोधन करने का सूचक श्रव्यय 
है, हि" श्रे" । यह भवस्‌ शाब्द पूलिग सबोधन एकवचन (भवस्‌) का सक्षिप्त 
रूप है । यह्‌ पुरूष भौर स्त्री दोनो को सबोधन करने मे प्रयुक्त होता है । इसके 
साथ बहुवचन का प्रयोग हौवा है । यह प्राय दो वार पढानजातादहै --मो 
भो पण्डिता (ग्रो पण्डितो 1) । (२) इसका कभी-कभी श्रात्मभाषण मेभी 
हाय" श्रथ मे प्रयोग होता है। 
साधु--(१) बहुत श्रच्छा, साबा । (२) लोट्‌ के साथ--श्राप्रो' | दमय- 
न्त्या पण साधु वतताम्‌ (ग्राग्रो, दमयन्ती को बाजी पर लगाभ्रो) । (३) 
भ्रच्छा, इसके साथ लट्‌ उ० पु०का प्रयोग होताहै। साधु यामि (ग्रच्छा, मै 
ग्रभीजारहाह) । (४) अ्रवदय, निरिचित रूपसे। यदि जीवामि साध्वेन 
परयेयम्‌ (यदि मै जीवित रहा तो उसे श्रवर्य देखृगा) । 
स्वस्ति-(१) कल्याण हो, शुभ दहो । (२) जयहो) 
हृन्त--(१) उपदेशादि सुनने के लिए प्राह्वान - श्राश्रो' देखो श्रार्थना 
करता ह । हन्त ते कथयिष्यामि (म्राप्रो, यँ तुम्हे बताऊगा), णु हन्त (मेरी 
पाथना है, सुनो) । (२) यह्‌ खेदभूचक है--हाय । ३ यह्‌ प्रसन्नता, भ्रारचयं 
भ्रौर रीघता को सूचित करता है श्रोह्‌, श्राह । 
हा--१ यह्‌ अ्राइचयं या सन्तोष को प्रकट करता है --श्राह्‌ 1,(२) यह 
दु खसूचक है --हाय 1 हा हतास्मि (हाय, मर गया) । यह प्राय सबोघन 
के साध म्राताहै! कभी कभी इसका प्रयोग द्वितीयान्त के साथ होता है-- 
अफसोस है । इसके साथ कष्टम्‌, धिक्‌, या हन्त का भी प्राय प्रयोग होता है, 


अव्य 


कृदन्त श्रौर तद्धित रूप तथा समा 


(पिणपाा उल णि ादत्तणा भात (मक०णावऽ) 


(अ) क्रृदन्त ग्रोर तद्धितसरूप (पिणणा9ा 81605} 


१८२ यद्यपि कुं कृदन्त शब्द केवल शुद्ध धातु ही होते है, तथापि कृदन्त 
म्रौ र तद्धित चन्द मुख्यतया धातु क बाद प्रत्यय लगाकर बनाए जाते है । ये प्रत्यय 
दो प्रकारके दहै --(१) कृत्‌ प्रत्यय (एणा 8065}, ये घातु के वाद 
तुरन्त लगते है (घातु से पूवं उपसगं भी हो सक्ते है) । (२) तद्धित प्रत्यय 
3600091$ 5ऽप0‰65), ये प्रत्ययान्त रब्दो से होते ह| 

(१) दन्त रूप--कृदन्त रूपो मे धातु प्राय भ्रपने सबल (&008) रूप 
मे रहती है । जसे -विद्‌ (जानना) > वेद (ज्ञान) । भ्रथंकीदृष्िमे इन्हेदो 
भागो मे विभक्त किया जा सकता है--(१) भाववाचक सज्ञा शब्द, (२) 
कतु वाचक सज्ञा राब्द । इनका कर्ता रौर कमक रूपमे प्रयोग होता है। 
जेसे--मन्‌ (सोचना) > मति (स्त्रीलिंग, बुद्धि) । युध्‌ (लडना) > योध्‌ (प्‌०, 
योद्धा, लडने वाला) । भ्रन्य श्रथ इनके ही परिवत्ित रूप है । श्रत कुं भाव- 
वाचक सज्ञा शब्द मूतं प्रथं के चोतकं हो जते हैँ। जैसे-नी (ले जाना) > 
नयन (नप्‌०, ले जाना) का अ्रथं नयन (नेत्र, ले जाने वाला श्रग) हये जाता 

। 

(क) जब केवल शुद्ध धातु ही प्रातिपदिक (सज्ञा शब्द) के रूप मे प्रयुक्त 
होती है, तब प्राय इसमे कोई अन्तर नही होता है । जँसे--द्विष्‌ (पु०, द्वेष करते 
वाला, दात्र) (८०) । युध्‌ (स्त्री युद्ध, प्‌० योद्धा) । इस प्रकार के बहुत से 
दाब्द समस्त शब्द के रन्त मे प्रयुक्त होते ह । जेसे--° दृह्‌. (दुहने वाला) (नि° 
८१) । श्रा श्रन्त वाली धातुग्रोकेभ्राको हस्व होकरश्र हो जाता है तथाड, 
उ श्रौर ऋ रन्त वाली धातुभ्रो के बादत्‌ लग चा है। ये शब्द समास के 
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द्रन्निमिप्रदकेरूप मे ही रहने है। जैघ--सुकृत्‌ (ग्रच्चा काय, सत्कर्म, 
पुण्य) (देख नि° १८७ स) । 

(ख) वानु स होने वाले बहुत से कृ प्रत्ययो का पर्याप्त विस्तार के साथ 
वणन दा वृक। हं । जैसे-- व्रतं मान प्रौर भविष्यत्‌ भ्रं मे होने वाले कृत्‌ प्रत्यय 
श्रं (नि ८५, १५६), प्रान प्रौर मान (१५०८); लिट्‌ के स्थानमे होने 
वाला वास्‌ (८९, १५७), कमवाच्य भूतकाल मे होने वले त ग्रौर न (१६९०), 
कर्य प्रत्यय ्रनीय१, तव्य १,* श्रौर य (१६२) । जिन शब्दो से तुलना्थंकं 
ईयस्‌ श्रार इष्ठ कृन्‌ प्रत्यय लगाकर कृदन्त शब्द बनाए जाते है, उनका वंन 
पहले किया जा चुका है (८८, १०३, २) । शेष मे से निम्नलिखित छत्‌ प्रत्यय 
श्रावस्यक हं प्रौर ग्रधिकं प्रुक्त होते है । ये श्रकारादि--क्रमसे नीचे दिएुजा 
र्हं - 

श्र--इससे प्रातिपदिक ग्रोर विशेष शब्द बनते है । जैसे-सज्‌ (बनना) 
> सग । (प्‌०, सृष्टि), मिह. (क्षस्ि होना) > मेव (प्‌°, बादल, शब्दाथ-- 
बरसने वाना), भज्‌ (बाटना) > भाग (१०, हिस्सा), प्री (प्रसन्न करना) > 
प्रिय (प्रसन्न करने वाला, प्यारा) । ये श्र-प्रत्ययान्त प्राय सभी शब्द नियमिद 
रूप स पृलिग ह्‌, किन्तु युग(नप्‌०, जु्रा) शब्द नपू° है (लेटिन-->08-४-0) । 

गरन्‌--प्‌ ० कर्ता-बोधक सन्ञा शब्द । कुच प्रपणं नपु ० शब्द भी है । जंसे 
राजन्‌ (प्‌०, शासन करने वाला, राजा) (६०, १) । अ्रहुनू (नप्‌ ० दिन) 
(६१. २) । 

ग्रन--नप्‌ ०, भाववाचक सन्ञारब्द । जंसे--दर्‌ (देखना) > दन (नप्‌ °, 
हृष्टि), भूज्‌ (खाना) > भोजन (नप्‌, भोजन) । ये कतु -बौधक सन्ञाशब्द भौ 
होते है । जैसे--वाहन (नप्‌ ० ले जाने वाला, सवारी) । बहुत कम श्रवस्थाभ्रो 
मे इसमे गृण का भ्रभाव रहता है । जैसे-कृपण (रोना, दयनीय) । 

ग्रस्‌, इस्‌, उस्‌-नप्‌०, भाववाचक सज्ञा शब्द, प्राय मूत भ्रथं वाले! 
(नि० ८३) 1 जंसे--वचस्‌ (वाणी), ज्योतिस्‌ (प्रका); धनुष्‌ (घनुष) । 

१ इन दो कृत्य प्रत्ययो का उत्तरभाग ईय भ्रौर य तद्धित प्रत्यय है (१८२.२); किन्तु 


ये पूरे प्रत्यय कृत्‌ प्रत्यय कै तुल्य प्रयुक्त होते हैँ (१६२.३) । 
२ तव्य का पूवभ्ागं सम्भवत प्राचीन तुमथक प्रत्यय तवे स्े लिया गया है । (परि्चिष्ट 


३, १३ ख) । 
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इ--स्त्री०, भाववाचक सज्ञाशब्द, कतृ वाचक संज्ञाशब्द भी ¦ विरेषण 
ग्रौर सज्नागव्द, तथा कू ज्ञात उत्पत्ति वाले नपृसकलिग भी । जसे-- कृषि 
(स्त्री ०, जोतना), शुचि (चमकने वाला), पाणि (प०, हाथ), श्रक्षि (नपु, 
प्रख), प्रस्थ (नप्‌०, हड्डी), दधि (नप्‌ ०, दही) (देखो नि ° ६९,३) । 

उ--कतृ वाचके सन्ञाशब्द, विशेषण शौर सन्ञाराब्द । सन्ञाशब्द अ्रधि- 
काशत पृलिग होते है, किन्तु इनमे वहुतसे स्वी° श्रौर नप्‌० रब्दभी होते 
है । जंसे- तनु (पतला) (लेटिन--1@-0--5), बाहु (प्‌०, हाथ), हु 
(स्त्री ०, ठोडी), जानु (नप्‌ ०, घुटना) । 

उन--विशेषण शब्द श्रौर पृ० तथा नप्‌० सज्ञारब्द। जसे--तरुण 
(युवक); मिश्रुन (प्‌०) (नप्‌०, जोडा), शकन (प्‌०, पक्षी) । 

ऊ-- स्त्री०, प्रधिकाश शब्द प्‌लिग श्रौर उ अन्त वाले स्त्रीलिग शब्दो भे 
मिलते- जुलते है । जंसे-तन्‌ (शरीर, स्वतत्ररूप से बना हुभ्रा शब्द), चमू 
(सेना), वर (बहू) । 

त--यह सामान्यतया कमंवाच्य भूतकालिकं प्रत्यय है, साथ ही यह व्या- 
पकरूप से, विशेषण श्रौर सज्ञाराब्दो मे प्रत्यय का काम करता है । जेसे- 
शीत (ठंडा), रसित (काला), दुत (प्‌, दूत), हस्त (प्‌०, हाथ) । 

ति--स्त्रीलिग, भाववाचक सज्ञाशब्द ! जेसे-- भूति (कुरालता, कल्याण), 
जाति (जन्म), ज्ञाति (सबन्धी) ! यह कभी-कभी मूतं वस्तु पुरुष को द्योतित 
करता है, भ्रत पृलिग भी माना जाताहै। 

तु--यह्‌ मुख्यरूप से तुमू-प्रत्ययान्त शब्दो का भ्राघार दै । जंसे--गन्तुम 
(जने को) । तु-प्रत्ययन्त कुचं पू० भ्रौरनप्‌० सज्ञा रशब्दभी होते है। 
जेसे- तन्तु (१०, धागा), हतु (१०, कारण), (प्रेरणा देना श्रथ वाली दहि 
घातु से यह शब्दं बना है), वास्तु (नप्‌ ०, निवास स्थान) । 

तु--प्‌०, कतुं वाचक सन्ना शब्द । जसे--कतूं (करने वाला) । सबन्ध- 
बोघक नामो वले स्त्रीलिग भ्रौर पृलिगं शब्द भी तु-प्रत्ययान्त हैँ। जेसे- 
मात्र (स्त्री°, माता), पितु (प्‌०, पिता) । 

ज्--(प्‌०, नपु०), त्र (स्त्री०), साधन या हेतुवाचक शब्द ¦ जैसे-- 
पा (पीना) घातु से पात्र (नप्‌० पत्रे), दश्‌ (काटना) से दष्ट (प्‌०, काटने 
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वाला, दाढ), मन्‌ (सोचना) से मन्त्र (पृ०, प्राथना), मा (नापना) से मात्रा 
(स्त्री०, मात्रा, परिमाण) । 

य--(प्‌०, नप्‌०), था (स्त्रीर)-- श्रयं (प्‌०, भ्नथ, लक्ष्यः), तीथ (नपु० 
घाट), गाथा (स्त्री°, गीत, गान) । 

न--(प०, नप्‌ ०), ना (स्वी०)--ये कमंवाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप 
बनाते है (१६०, १), साथ ही विरेषण श्रोर सज्ञा शब्द भी होते है । जसे-- 
कृष्ण (काला), वशं (प्‌०, रण), पण॒ (नप्‌०, पल), तृष्णा (स्त्री°, प्यास) । 

नि-(प्‌०, स्त्री °)- जँसे-म्नम्नि (प्‌०, अ्रग्नि) (नेटिन-18-ण-5)' 
श्रेणि (स्त्री०, पक्ति) | 

नु-(प्‌०, स्त्री) जँसे--भानु (प्‌०, प्रकाश), सूनु (प्‌ ०, पुत्र), धेनु 
(स्त्री०, गाय) । 

म--विरेषण, प्‌० सन्ञाशब्द । जैसे-- भीम (भयकरः), भ्रुम (प°, बुगरा) 

मनु-(प्‌०, नप्‌०) मुख्यतया नप्‌ ० भाववाचक सन्ञारब्द । जंसे-- 
कर्मन्‌ (नप्‌०, क्म), ब्रह्मन्‌ (नप्‌ ०, प्राथना), अ्रहमन्‌ (प्‌, ०, पत्थर), ब्रह्मन्‌ 
(प्‌ ०, प्राथना करने वाला, स्तोता) (६०,३) । 

मि--(प्‌०, स््री०), मी (स्त्री०) जेसे-रद्िमि (प्‌०, किरण), भूमि 
(स्त्री ०, पृथ्वी), भूमी (स्त्री०, भूमि), लक्ष्मी (स्त्री ०, समृद्धि) 1 

यु--(प्‌०) जैसे- मन्यु (क्रो). मृत्यु (मृस्यु) । 

र-- (विरेषण), (प्‌०, नप्‌० सज्ञाराब्द) जेसे--उग्र(भयकर), दर (प्‌ ०) 
शिव, (एक देवता का नाम), भ्रभ्र (नप्‌०, बादल) । 

₹-(विेषण), (नप्‌०, सज्ञा शब्द) जंसे- भीरं (डरपोक)ः श्रश्र 
(नम्‌.०, असू) 1 

व--(विरेषण)(प्‌० सन्ञा शब्द) जंसे--सवं (सब) (लेटिन--521-४०-3), 
भ्रसव (प्‌०, घोडा) (लेटिन--९4-५०-8) । 

वबनू--(विरेषण), (प्‌०, नपु०, सज्ञा शब्द) जैसे-- पीवनु (मोटा) 
ग्रावन्‌ (पू०, पत्थर) (६०, ४), पवन (नप्‌ ०, गाठ, जोड) । 
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२. तद्धित प्रत्यय (ऽश्ल्ण्ण्ठश्णफः परिणा ऽपकी65) 

श्र-- (विशेषण), (प्‌०, नप्‌ ० सनज्ञाशब्द) इससे विरेषर शब्द बनते है । 
इनमे प्रथम स्वरको वृद्धि होगी। ये शब्द मुल शब्द से सवन्ध या पुत्रादि 
सबन्ध को सूचित करते है । जसे मनु (मनु व्यक्तिया मनुष्य) से मानव (मनुष्य- 
सबन्धी )। इनमे से बहुत से शब्द प्‌० सन्ञावाचके दब्द हो जाते है। भ्रौर ये जब 
भावन(चक होने है तोनप्‌० होते हे । जैसे--मानव (प्‌०, मनुष्य), वैडवामित्र 
(प्‌,० विदवामित्र का वज), पौरुष (पुरुष-सबन्धी, नप्‌० पुरुषां) । इन 
शाब्दो मे जब प्रथम स्वर को वृद्धि होती है तो स्त्रीलिगमे इनके रूपो मे श्रन्त 
मे ई श्रवईय लगती हैँ । 

श्रा--श्रकारान्त प्‌० भ्रनौर नप्‌० शब्दो को स्त्रीर्विग विशेष शब्द वनने 
के लिए भ्रा लगाया जाता है ! जंसे-- कान्त (प्रिय) से कान्ता (प्रिया) (६७) । 

श्रानी--श्रकारान्त देवतावाचक शब्दो से स्त्रीलिग शब्द वनाने कै लिए 
ग्न्त मे श्रानी' लगता है । जेसे--इन्द्राणी (इन्द्र को पत्नी) । 

भ्रायन--(प्‌०) इससे भ्रपत्याथक (सन्तानवबोधक) शाब्दं बनते है श्रौर 
प्रथम स्वर को वृद्धि होती है । जंसे--(आआइवलायन भ्रदवल का पुत्र) । 

इ--्‌ ०, अ्रपत्याथेक शब्द, प्रथम स्वर को बृद्धि। मारति (मरुतो का 
पुत्र) । इसी प्रकार सरथ (एक रथ पर शमने वाला) शब्द से सारथि (सारथि, 
रथवाहक) । 

इन्‌-- युक्त या रखने वाला श्रथं मे ग्रकारान्त शब्दो से इन्‌ होकर विशे 
षरा राब्द बनते है । जंसे--बल (प्‌०, दाक्ति) से बलिन (बलवान्‌) (नि° ८७) 

ई--यह स्त्रीलिग प्रत्यय है । हलन्त (व्यजन ्नन्त वाले) प्रत्ययोय वने 
हृए प्‌ लिगम शब्द (९५), व्र-प्रत्ययान्त (१०१ उ०), उ--म्रन्तवाले अ्रधिकाश्च 
दान्द (€८ग) श्रौर भ्र--ग्नन्तवाले शब्दो (यदि शब्दम वृद्धिहु्दहै तो 
प्रवद्य) स्वीलिग मे ई लगता है। जंसे-देव (देवता) से देवी (देवी) (देखो 
नि° १०७)। 

ईन--इससे विशेषण शाब्द अनते हैः मख्यतया श्रञ्च्‌ धातुसे बने हए 
शाब्दो से दिसावाचक शब्द । जेंसे- प्राञ्च्‌ (पूव की भोर) से प्राचीन (प्राचीन, 
पूर्वी) । 
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ईय- इससे सामान्य विदेषण शब्द बनते है। जंसे--प्रवत > पवतीय 
(पहाड़ी), तद्‌ > तदीय (उसका) । 

क--दइससे विशेषण श्रौर श्रत्पाथक शाब्द बनते है । जेसे--श्रन्त > प्रन्तक 
(समाप्ति) । बृद्धि के साथ बना शब्द ---वर्षा> वार्षिक (वर्षा-सबन्धी) । 
राजन्‌ > राजफ (प्‌०, छोटा राजा), पत्र > पत्रक (खोट पुत्र) । श्र-क श्रन्त 
वाले शब्दो का स्वरीलिग प्राय इका होता है । पुत्रकं > पुत्रिका (छोटी पुत्री) । 

तन--इससे समयवबोधक विशेषण शब्द बनते है ! जेसे-- नूतन (वतमान, 
नया); पुरातन (स्तरी°-नी) (प्राचीन) । 

तम-इससे प्रतिङ्य बोधक (8"706112185) तथ सख्येय (0101218) 
दाब्द बनते है । जंसे--उत्तम (सबसे ऊचा, उक्ष), राततम (१०० वाँ) । 

तर--इससे तुलना्थंक शब्द बनते है । जंसे--उत्तर (श्रधिक ऊचा) | 

ता--(स्ी०), त्व (नप्‌०)-भाववाचक शब्दो से पनः ग्रथमेताम्रौर 
त्व लगते है । जंसे-देवता (देवत्व, देवपन), श्रमृतत्व (अमरता), पञ्चत्व 
(पाचपना, अर्थात्‌ पांच तत्त्वो मे परिवतित होना, मृत्यु) । 

त्य--विशेषर, प्‌०, नप्‌ ०! उपसगे श्रौर क्रियाविशेषण राब्दो से सज्ञा- 
शब्द वनते है । जेसे- नित्य (सदा रहने वाला), श्रपत्य (नपु ०, सन्तान); 
म्रमात्य (पु, साथी) (अ्रमा=साथ)। 

थ-विशरेषण । इससे कु सस्या शब्दो से सस्येय शब्द बनते है । जेसे-- 
चतुथ (चौथा) 

भम--पु ° । इससे पशुम के नाम बनते है । जंसे-गदंम (गधा) वृषभ 
(बल) । 

म--विरेषण । इसमे कुं ्रतिरायबोधक शाब्द बनते है कुं उपसर्ग 
से ! कुच सख्येय शब्द भी इससे बनते है । जंसे--श्रवम (सबसे नीचा), मध्यम 
(मध्य का); पञ्चम (पाचर्वाँ) | 

मतु--वि०, प्र-अन्त वले शब्दो को छोडकर अरन्य शब्दो से “युक्त' या 
“रखने वाला" भ्रथं मे मत्‌ लगता है । जसे--श्रग्निमत्‌ (यज्ञ की श्रग्नि रखने 
वाला, अ्रन्निहोत्री) । 
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मय--वि ०, (स्त्री०, मे ई लगेगा) युक्त" (सहितः । जंसे-- मनोमय (मन- 
युक्त, भ्राध्यात्मिक) । 

य--वि०, (पु०, नप्‌०, सन्ञाशब्द । इससे 'सवद्ध" श्रये मे विरेपण 
शब्द वनते है ।प्‌० मे श्रपत्य श्रथ प्रोर नप्‌० मे बृद्धि-सहित भाववाचक भब्द 
तथा बिना वृद्धि के सामान्य विशेषण शब्द होगे । जेमे--ग्रीवा (गरदन) > 
रव्य (ग्रीवा-मवन्धी), श्रादित्य (पृ०, श्रदिति का पुत्र), सुभग (मन्दर भाग 
से युक्त) > सौभाग्य (नपु ०, सौभाग्य), पित्र (पिता) > पिच्य (पैतृक) । 

र--उपसर्गो सं र॒ लगकर तुलनाथक शब्द वनते है तथा श्रन्य शब्दो से 
विशेषण शब्द । जसे - ग्रवर (अ्रपेक्षाकृत नीचा). धूम (चमरो) >धुख्र (भूरा, 
मटम॑ला) । 

ल--वि०, प° सज्ञा शब्द ¦! इससे कुं विशेषण तथा कुछ श्रत्पार्थक 
शाब्द वनने है । जेसे--कपिल (बन्दरके रग का, भूरा), बहुल (ग्रधिक), वृषल 
(प°, छोटा श्रादमी, नीच जाति का व्यक्ति, दद्र) । 

वतु --वि०, "युक्त" मरय । जेमे -प्रजावत्‌ (सन्तानयुक्त), नभस्वत्‌ (मेघ- 
क्त, प्‌०, वायु) । 

वनु--ईससे “युक्त' ग्रथ मे विशेषण शब्द तथा पु ° सज्ञा शाब्द होतेह। 
जसे--मघवनु, (पु °, घनवानू, यह्‌ इन्द्र का विशेषण है), श्रथन । (पु ०, 
पुरोहित) । 

विनू--इससे 'युक्त' रथं वाले विशेषण गन्द वनते है ! जसे--यरास्विन्‌ 
(कोतिराला, यरास्वी) । 

१८३ उपर्युक्त प्रत्यय-सूचियो से सस्कृत-सज्ञा शब्दो के †लिग-निर्घारण 
के कत्तिपय नियम प्राप्त होते है। उनको सञ्ेपमे निम्नलिखित रूपमे रख 
सकते हैँ -- 

सामान्यतया कहा जा सकता है कि दीघ स्वर ग्रा, ईश्रौर ऊ ग्रन्त वाले 
सभी शब्द स््रीलिगहोतेर्है। भ्र, तु ञ्मौर न्‌ भ्रन्त वाले शब्द पुर्लिग रौर नप्‌- 
सकलिग होते दहै) इ भ्रौर उ भ्रन्त वाले शब्द सभी लिगोमे होते है) 

(क) आई, ॐ, ता, त्रा भ्रौर्‌ ति प्रत्यय श्रन्त वले सभी चाब्द स्त्रीलिग 


होते हे । 
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(ख) त्व, र, इस्‌, उस्‌ श्रौर (प्राणी के नाम को छोडकर) भ्रस्‌ तथा (कर्ता 
भ्रथं वाले शब्दो को छाडकर) शरन प्रत्ययान्त समी शब्द नपुसर्कालिग होते है । 

(ग) त, व, यु, रायन, इ (शअरपत्याथक), क, भ श्रौर ल प्रत्ययो से बने 
समी शब्द पुलिग होते है (यदि ये विशेषण के रूपमे प्रयुक्तन हो तो) । 

(घ) पुलिग श्रौर स्त्रीलिग -नि,नु,मि, तृ प्रत्ययो से बने सभी राब्द 
भ्रोर केवल शुद्ध धातुरूप वाले शब्द (यदि विशेषण होगे तो नप्‌० भी) पू 
म्रौर स्त्रीः होते है। 

(ड) पुलिग श्रौर नयपुसर्कलिग -- भ्र, थ, न, उन,म,य,र,त्य, त, तु, 
भ्रन्‌, मन्‌, वन्‌, तथा इन्‌, विन्‌, ईन, ईय, तन, तम, तर, मय, मत्‌ श्रौर वत्‌ 
प्रत्ययो से बने विशेषण शब्द पृ ० श्रौर नप्‌० होते है। 

(च) पु०. स्त्री° श्रौरनपु० -इ श्रौरडउ प्रत्ययोसे बने सभी शब्द 
तीनो लिगोमेसेकिसीमे भी श्रा सकते है, 


(श्रा) समास ((णण्ण०प्ण) 


१८४ (१) सधातुक समास (४0९] (००८०१) --ये समस्त पद 
लगभग २० उपसर्गो तथा कुच निपातो के साथ घातु को मिलाकर बनाए जाते 
है । समासयुक्त धातुप्नो के रूप सामान्य धातुग्नो के तुल्य चलते है । इस प्रकार 
गम (जाना) घातु समु (साथ) उपसग के साथ मिलकर सगम्‌ (साथ जाना, 
परस्पर मिलना) घातु होती है रौर इसका लट्‌ प्र० पु० १ मे सगच्छति रूप 
बनता है । समस्त धातु से पूर्वोक्त (१८२, १} कृत्‌ प्रत्यय लगाकर सन्ञा शब्द 
बनाए जा सकते है । जसे--सगम्‌ > सगम (प्‌०, सघ, मिलन) । 

(क) धातुभ्रो के साथ समस्त होने वाले उपसगं निम्नलिखित है --्रति 
(अतिक्रमण करके, परे), अधि (पर), भनु (पीर), श्रन्तर्‌ (बीचमे), श्र (दुर, 
परे), प्रपि (पर) रमि {सभिमुख, विरुद्ध), श्रव (नीचे), भ्रा, (समीप), उद्‌ 
(ऊपर) उप (समीप, तक), नि (नीचे), निसू (बाहर), परा (दुर), परि (चारो 
रोर), प्र (म्रागे), पति (ओओर), वि (पृथक्‌, भिन्न), समू (साथ) । 


१ जना ब्रौर देना श्रथ वाली धातुश्रो के साथ भ्रा उपसग उनका श्रथ उलट देता 
है । ज॑से-गम्‌ (जाना), श्रायम्‌ (भाना), दा (देना), भादा (लेना) । 
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(ख) इनके श्रतिरिक्त कु निपात है, जो कु विशेष धातुभ्रो के साथदही 
समस्त होते है । जेसे--तिरस्‌ (पार, एक शरोर) का क (बनाना), धा (रखना) 
ग्रौर भ्‌ (होना) धातुओ के माथ समास होता है । जैसे--तिरस्कुवंन्ति (वे 
तिरस्कार करते है), तिरोधा (एक भ्नोर रखना, छछिपाना), त्तिरोऽभवन्‌ (वे 
चिप मए), पुरस्‌ काक्‌ श्रौर घा घातु के साथ (सामने रखना, ्रादर करना) । 
जैसे--पुरस्क्रियन्ताम्‌ (उनका श्रादर करो), श्राविस्‌ (प्रकट) काकु घातुके 
साथ । ्ाविष्क्‌ (प्रकट करना), भ्रस्‌ श्रौरभू के साथ (प्रकट होना) म्रथदहै। 
जसे--श्राविष्करोति (वह प्रकट करता है), श्राविरासीत्‌ (वह्‌ प्रकट हुत्रा) । 
गरलम्‌ (बस) काकु के साथ । ्रलकू (सजाना) । श्रद्‌ यह एक प्राचीन ब्द 
है, इसका श्रथं है--हृदय (लेटिन-00;0), यह्‌ क्रियाविशेषण के रूपमे 
्रयृक्त होने लगा दहै! इसकाघा (रखना) धातु के साथ समास होता है! 
इसी प्रकार नमस्‌ (नमस्कार), भ्रस्तम्‌ (गृह वाचक भ्रस्त शब्द का हितीया 
एक० का रूप) का क्रमश क्‌ (करना) श्रौर इ (जाना) घातु के कृदन्त रूपो 
के साथ समास होता हं । जैसे--शरहधामि (गैँश्रद्धा करता हं) । (लेटिन-- 
५640}, नमस्कृत्य (नमस्कार करके), श्रस्तमित (सूय भ्रस्त हुश्रा) । 

विश्चेष--सन्ञा शब्दो श्रौर विशेषण शब्दो काकु ग्रौर म्‌ धातुके साथ 
समास होता ह । समास होने पर इन घातुभ्रो से पूववर्तीं अन्तिम श्र, प्राश्रौर 
इकोरईहो जाता है तथा श्रन्तिमिउको ऊ होता हं । जैसे--वश (पु०, वश 
मे होना) से वीक (वश मे करना), वीभू (वशीभूत होना), परिखीकृत 
(परिखा भ्र्थात्‌ खाई के रूप मे परिवतित) । इन धातु-निर्भित समस्त पदौ के 
ग्रथ मे परिव्तन काभावश्नाजाताह, भ्र्थात्‌ जो वस्तु जसी नही थी, वसी 
हो जाती है अरत रत्नोभूत का भ्रं होगा--रत्नरूप मे परिवतित । किन्तु 
रत्नभूत का श्रथं होगा--रत्न-स्वरूप । रत्नभूत मे सामान्यल्प से कर्म॑धारथ 
समास हं । (नि° १८८ १ ग) । 


२. सुबन्त समासं (तिणणतराभ्‌ (गण्या) 


१८५ दो या भ्रधिक शब्दो को एक पद मे समस्त करने कौ शक्ति सभी 
मारोपीय (160-8ण००९४य) माषान्नो मे थी, किन्तु यह्‌ शक्ति अरन्य भाषन्रो 
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कौ श्रपेश्षा सस्कृेत मे श्रधिक विकसित हई हे । सस्करृत मे लम्बे प्रौर क्लिष्ट 
समास ही निरन्तर प्रयुक्त नही होते है, श्रपितु वे न्य समकक्ष भाषाभ्नोमे 
प्रचलित विग्रहात्मक (विवरणात्मक) भावाभिव्यक्तिका भी स्थान ले नेते है। 
कालिदास ने निविन्ध्या नदी का वणन कग्ते हुए कहा ह--वीचिक्नोभस्त- 
नितविहगश्वेणिकाञ्चीगुणाया (मेघदूत १-२६९) लहुर-क्षोभ-शब्द क-ते हृए- 
पक्षी-पक्ति-मेखला-रस्सी से युक्त । उसको सामान्य रूप मे कहा जाए तो प्रयोग 
होगा--लहुरो के चलने से चब्द करते हृए॒पक्षिसमूह्‌ ही उसको मेखला थे । 
ग्रतएव संस्कृत मे वाक्यरचना की दृष्टि से समास महतत्वपुण है । सस्वतके 
वाक्य का स्पष्ट श्रय जानने के लिए ससासोका वर्गीकरण श्रौर श्रन्तग सम- 
भना श्रावदयक हं! समासो का भ्रत्यन्त सरल वर्गकिरण निम्नलिखित ३ 
प्रकार से होता हं--१ दन्द्र समास ( ०० ०701911९), २ तत्पुरुष समास 
(फरशलाण91१९5), ३ बहुत्रीहि समास्‌ (05868815 68)। तत्पुरुष समास को 
लला ण०97५€ इसनिए कहा जाता हं, क्योकि इसका प्रथमपद उत्तरपदं का 
भ्रथे-निर्णय करता है या उसका विशेषण होता है, तत्पुरुष समास २ प्रकार 
का ह--१ तत्पुरुष (6०0९ [ललप81196), २ कर्मधारय (1265- 
लए) । बहुत्रीहि समास गौरा (8०016819) समास ह, इसमे तत्पुरुष 
समास वाल पददही विशेषणके रूपमे प्रयुक्त होते है। 

(क) समाम होने वाले शब्दो मे अन्तिम शाब्दं को छोडकर सामान्यतया 
सभी शब्द श्नपने मूलरूप मे रहते है, भ्र्थार्‌ दो भ्रग वाले शब्दो मे श्रपचस्थान 
वाला (४९!) रूप रहता है श्रौर तीन भ्रग वाले शब्दो मे पदस्थान वाला 
(८016616) रूप (७३ क) रहता हं । दन्ढर ओ्रौर तत्पुरुष समासो मे ्रन्तिमि 
दाब्द सामान्यतया श्रपने साधारणा रूप मौर विभक्ति से युक्त होता ह, यदि वह्‌ 
सन्ना शब्द ह तो उसमे मूल शब्द का लिग भी रहता हँ । बहुत्रीहि समास मे 
श्रत्तिमि शब्द का लिंग श्रौर विभक्ति भ्रादि विशेष्य के तुल्य होगी! जंसे- 
देवदास (पृ०,देवका दास्या देवो का दास); स्वामिसेवा (स्त्री०, स्वामी 
की सेवा), राजकमं (नपु०, राजा का काय), सनामन्‌ (पर्यायवाची), प्र०१, 
१्‌० सनामा, स्तरी०, सनाम्नी, नपृ०-सनाम ।, 
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१. दन्द समास ((०गवाप्डा १८ (०ण]०ावऽ) 


१८६ इन्र समासमेदोया मधिक शब्दो का समास होनादहै, जो चः 
(ग्रौर) शब्द के द्वारा जुडे होते है ये शब्द भ्रिकाशत सज्ञा शब्द लेते हे) 
कुं विशेषण शाब्दो श्रोर वहत थोडे क्रिया विक्षेपण शब्दो का भी न्ट समास 
होताहै। भारतीय वैयाकरणो ने इनदर (जोडा युगन) के प्रावार प्रर ठम 
समास का नाम इन्द्र समास रखा है। 

(१) समास होने वले शब्दो के द्वारा यदिदोका वोन होगा तो द्विवचन 
होगा, यदिदोसे अ्रधिक का वोध होगा तो वहुवचन होगा । इन्द्र समासमे 
भ्रन्तिमि शब्द का जो लिग होता हे, वही लिग समस्त पद मे होना ह । जैसे-- 
नस्त्यइवो (एक हाथी श्रौर एक घोडा), हस्त्यदवा ° (हाथी भ्रौर घोडे) । यदि 
समास होने वाले शब्द व्यक्ति काबोधन कराकर जातिया वगंका वोध 
कराते है तो समस्त पद मे ममूह॒सूचक नपृसकलिग एकवचन होगा । जैसे- 
गवाइवम्‌ (गाय ्रौर घोडे) । विरुद्ध गुण वाली दो चीजो काप्राय दन्द 
समास होता है जंसे--सिहगजा (चेर श्रौर हाथी) सारमेय मार्जाग (कृत्ते 
ग्रौर बिनाव)। ग्रडैरात्र (प्‌,० श्रौर नपु०) (दिन भ्रौर रात) | इन्द 
समास मे समस्त होने वाले शब्दो कीकोईसीमान्हीदहै, वेदोया उससे 
बहुत भ्रधिक भी दहो सकते है। जेमे-देवगन्धवमानुषोरगराक्षसा (देवता, 
गन्धवं, मनुष्य, सप श्रौर राक्षस) । 

(२) विशेषण चाब्दं (क्त-प्रत्ययान्त शब्दो को लेते हुए) ब्रपेक्षाकृत बहुत 
कम समस्त होते है । जेसे--उत्तरदक्षिण(उत्तर श्रौर दक्षिण), शीतोष्ण (ठंडा 
ग्रौर गमं), सितास्नित (सफेद श्रौर काला), घनायत (घना श्रौर विस्तृत, वन}, 
करताकृत (क्रिया मरौर न किया हुभ्रा), मृताजात (मृत श्रौर अ्रनुत्पन्न) । 

(क) कभी-कभी दो क्त प्रत्ययान्त श॒ब्दो का भी समास होता दहै, एसे 
राब्दो मे तुरन्त बादमे होने वाली घटना का भाव व्यक्त किया जातादहै। 
प्रथम श्रौर द्वितीय पदो का सबन्ध “ज्योही. त्यो ही" शब्दो के हारा भ्रनुवाद 
मे प्रकट किया जाता है । जेसे---ष्टन्र (दिखाई दिया श्रौर छिप गया, ग्र्थात्‌ 
ज्योही दिखाई दिया, त्योही चिप गया) । जातप्रेत (ज्योही उत्पन्न हुश्रा, 


१ देखो लेटिन-{-8-0४६-६2011112 
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त्योही मर गया) । उत्खातप्रतिरोपित (उखाडते ही उसे तुरन्त लगाया गया) । 
सुप्तोत्थित (सोया श्रौर जागा, प्र्थान्‌ सोकर श्रमी उठा है) | 
३ क्रिया विदहेषर शब्दो के दन्द समास बहुत कम मिलते है । एेसे समस्त 
पद है --सायघ्रातर्‌ (सायकाल भ्रोर प्रात काल), दिवानक्तम्‌ (दिन-रात) । 
(क) विभिन समासो से युक्त पदोका भी दन्द समास कही -कही मिलता 
है । जैसे--व्याकीणेकेसरकरालमुखं (व्याकीरंकेसर-[करालमुख, बिखरे हुए 
बाल श्रौर भयकर मह वाला) । इसमे दो बहुव्रीहि समास वाले पद है । (१८६) 
(ख) वेदो मे ग्रनेक देवता-दन्द्र समास मिलते है । इनमे प्रत्येक पद द्विवचन 
होना है रौर उसपर पृथक्‌ पुथक्‌ दो उदात्त स्वर होते है । सस्कृत मे इनमे से 
बहुत कम शेष बचे है । जंसे -सिवावरुणौ ° (मित्र रौर वरुण), चाव पृथिव्यौ 
(द्युलोक प्रौर पृथिवी) प्रथमा, स° भ्रौर द्वितीया को छोडकर श्रन्य विभक्तियौ 
मे अन्तिम शब्दके ही रूप चलते है । जंसे-भित्रावरुखयो , चावापृथिव्यो । 
(ग) मातु (माता) ग्रौर पितु (पिता) शब्द जब सबन्धसूुचके द्रन््र-समास 
के प्रथम पदहोतेहैतो ये माता ग्रौर पिता (प्रथमा एक०) शेष रहते है । 
जसे-- मातापितरौ (साता ग्रौर पिता), पितापुत्रौ (पिता श्नौर पुत्र) । 
सबन्धवाचक युगल का दनद समास करके पूलिग के द्विवचन का प्रयोग 
करने पर स्त्रीलिगकाभी ग्रथं उसमे भ्रा जाता दहै । जंसे-पितरौ (माता- 
पिता), इवद्युरौ (सास-ससुर)., पुत्रौ (पत्रम्नौर पुत्रीया दो पत्र), भ्रातरौ 
(भाई श्नौर बहिन) । 


ग. (क) तत्पुरुष समास (कृनत ए ललाफााार68) 
१८७ तत्पुरुष समास मे प्रथमपद भअनन्तिम पद पर निभर होता है! वाक्य- 


१ भित्राभ्रौर द्यावा वेदिक इस प्रकारके समास सभवत एकशेष समास 
वालि द्विवचन रूपो के प्रतिरूप है । जसे--मितव्रा (दो मित भ्र्थात्‌ मित्र श्रौर 
वरुण) । द्वादश (दो मरौर दश) सख्यावाचक न्द्र है । इसमे प्रथम पद दा प्राचीन 
द्विवचन है । 

२ तुलना करो--लेटिन--500611 == 80८1 €४-506एप8 
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विन्या की हृष्टि से प्रथम पद का भ्रन्तिमि पद के साथ वही सबन्व होता, 
जो विशेषण (सज्ञा या सवनाम) का तृतीया रादि कारको मे होता है । समस्त 
पद का श्नन्तिमि शब्द सज्ञा या विदेषण जैसा होगा, उसी प्रकार समस्त पद 
सज्ञा या विहेषण होगा । 

जेसे-- तत्पुरुष (प्‌०, उसका श्रादमी) । (भारतीय वैयाकरणो ने इस 
समास को सूचित करने के लिए तत्पुरुष नाम दिया है, जो तव्पुरुष समास का 
उदाहरण भी है) । शुरमानिन्‌ (विशेष, श्रपने श्रापको जरुर मानने वाला) । 
५ (वि ०, गुणो से युक्त) (उपेत--उप~+-इत, इ घातु का क्त-प्रत्ययान्त 
रूप है) | 

तत्पुरुष समास मे प्रथमपद द्वितीया श्रादि किसी भी विभक्तिसे युक्तदहौ 
सकता हं परन्तु षष्टी-तत्पुरुष समास प्रत्यधिक प्रचलित है । 

१ द्वितीया--इसमे प्रन्तिमि पद घातुसे बना हृश्रा विशेषण शब्द होता 
है ।* जयप्ेप्यु (वि०, जय का इच्छुक) । प्रेप्ु- प्र +-ईप्यु = श्राप्‌ + सनु 
(स) -उ, नि° १७०,२) । वषभोग्य (वि०, वषं भर भोगने योग्य) (भोग्य 
भविष्यत्‌ प्रथ वाले कृत्य प्रत्यय ण्यत्‌ से युक्त है) । गृहागत (वि° घर श्राया 
हा) श्रागत क्त-प्रत्ययान्त है) । म्रामप्राप्त (गावमे श्राया हुभ्रा)र) बहूु- 
ब्रीहि समास मे क्त-प्रत्ययान्त रूप प्राय प्रारम्भमे प्रयुक्त होता है) जैसे- 
प्राप्तग्राम (प्राप्त हो गया है ग्राम जिसको) । 

२ त्रतीया-मासपव (एकं मास पहले) । स्वामि-सश (श्रपने मालिक 
के तुल्य) नि ० १६९, २ ड) । अ्रल्पोन (थोडा कम भ्र्थात्‌ लगभग समाप्त) । 
म्रहिहत (सपि का काट हूम्रा) । देवदत्त (देवो के द्वारा प्रदत्त), यह शुभ भ्रथं 
का सूचक है भ्रौर साधारणतया एक व्यक्ति बोधक शब्द के तुल्य प्रयुक्त होता 
है । यह प्राय अ्रनिरिचत व्यक्ति (्रमुक) का ब्रोधक होता है। 

३ चतुर्थी--गूुपदार्‌ (नप्‌ ०, यज्ञिय स्तम्म के लिए लकड़ी) । विष्एुबलि 
(पु०, विष्णु के लिए प्रदत्त वस्तु) । प्रभुहित (वि०, राजा के लिए हितकर) । 

१ तुलना करो-लेटिन--€-५€ (न्याय का स्केते करते बाला, अर्थत 
न्याया धीशः) । 


२ क्त प्रत्ययान्त "तः (गया) शब्द का प्रयोग प्राय तत्पुरुष समास के अन्त मे श्राप्त' 
श्राया हुभराः ^सबद्ध अथं मे होता है । जसे--हस्तमत (हाथ मे भाया हुभा)। 
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४ पचमी स्वगपतित (वि०, स्वगं से भिरा हुश्रा) । भवदन्य (वि० न्राप 
से भिन्न) । 

५ षष्ठी--राजपुरुष (पु०, राजा का व्यक्ति, राजकमचारी) । व्याघ्रबुद्धि 
(स्त्री, व्याघ्र की बुद्धि अर्थान्‌ उसे व्यान्न मानना) । 

६ सप्तमी--उगोज (चि०, छाती पर उत्पन्न, र्था स्तन) । श्ररवकोविद 
(वि ०, अ्रहव विद्या मे निपुण) । गृहजात (वि०, धर मे उत्पन्न) । पूर्वाह््कत 
(वि०, पूर्वाह्‌ मे किया गया) । 

(क) कुछ तत्पुरुष समास वाले पदो मे पूवपद मे विभक्ति शेष रहती है 
(श्रलुक्‌ समास) । जैसे--धनजय (वि०, धन जीतने वाला), (प° व्यक्ति 
वाचक नन्द) । परस्मेपद (नप्‌ ०, दूसरे के लिए पद या राब्द} ! वाचस्पति (प्‌,०, 
वाणी का स्वामी) । युधिष्ठिर (वि० युद्ध मे स्थिर, पृ व्यक्तिवाचके शब्द) । 

(ख) यदि तत्पुरुष समास का भ्रन्तिम पद एक धातु होती दहै तो उसमे 
कोई श्नन्तर नहीहोताद्ै, केवल धातुकेश्राको श्रहौ जातादहैश्रौर वातु के 
६, ऋकेबादत्‌ जुड जाता है (नि शवर, १ क) | जैसे--वरद (वि०, वर 
देते वाला) (दा देना वातु) । विदवजित्‌ {चिऽ, सवकम जीतने वाला) । 
कमेकुत्‌ (वि०, कास करने वाला, परिश्रमी) । 

(ग) तत्पुरुष समास के घ्रन्त मे प्रयुक्त शिक्ञेष(प्‌०) चान्द का म्रथ है-- 
विशेष प्रकर का, म्र्थात्‌ विरि, प्रसावारणा, उत्कृष्ट । उसी प्रकार श्रन्तर 
(नपु०) काञ्मथ है भिन्न" । इसका साधारणतया प्रथ होता है ¶ूसरा' । कभी- 
कभी इसका प्रथं होता है--“विशेष, प्रमुखः । जेसे-तेजोविशेष । (पु०, भ्रसा- 
धारण तेज) ! देशान्तर (नप्‌०, दुसरा देश) । उपायान्तर (नपु, विशेष 
उपाय) । भाष्यान्तर (नपु०, दूसरा भाष्य, विशेष प्रकार का वार्तालाप) । 

(च) श्रथ" (प्‌०, वस्तु, प्रयोजन) का तत्पुरुष समास भे अन्तिक पदके 
रूप मे क्रियाविशेष्णके ढग से प्रयोग ह्येता है । इसका द्वितीया विभक्तिमे 
भी प्रयोग होतादहै। कृ स्थानो पर चतुर्थी भ्रौर सप्तमी विभक्तिमेभी 
प्रयोग होता दै जेसे--दमयन्त्यथेमु (दमयन्ती के लिए) । 


२. (ख) कमंधारय समासत (एर्डलर< एललाफाक्ा १८8 
१८८ कर्मधारय समास मे प्रथम पद प्रन्तिम पद की विेषता बताता है 
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या उसक्न गृण-वरणेन करता है, वाक्य-विन्यास की षटि से प्रथम रौर श्नन्तिमि 
पद के। सवन्ध विधेय काह । यहु सम्बन्य तीन प्रकार से प्रकट फयिजा 
सक्तादहे - 

१ सज्ञा चाब्दके हारा (पुवपदमे) । जंसे-राजपि । (प्‌, राजा- 
ऋषि भ्र्थात्‌ राजा होते हृए ऋषि) । स्त्रीजन (प्‌०, स्नीगण) । 

(क) कभी-कभी उपाधिवाचंक शाब्द का व्यक्तिवाचक शब्द के साथ समास 
होता हे । जैसे--श्रमात्यराक्षस (मत्री राक्षस) । कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द 
पहले भ्राता है । जसे--शाण्डिली मात्र (माता शाण्डिली) । 

(ख) प्रथम-पद प्राय तुलना भ्रथ को प्रकट करता है । जैसे-जलदक्याम 
(वि०, वादल के तुल्य (विला) । हिमरिशिर (विण, बफ़ं के तुल्य ठ्डा)}। 
जलान्तइचन््रचपल (वि०, जल मे प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के तुल्य चच्तल) ¦ जब 
दोनो पद प्रातिपदिक होते है, तब जिस वस्तु से तुलनाकी जाती है वह समास 
मे पहले न रखकर ग्न्त मे रली जाती है । जंसे-- पुरुषव्याघ्र (पु ०, पुरुष- 
बवेरा, म्र्थार्‌ व्याघ्रसन्ल बलवानु मनुष्य) । वाडमधु (नपु०, वाणी-मधु,म्र्थात्‌ 
मधर वारी) । पादपद्म (नप्‌९, चरण कमल, ग्र्थात्‌ कमल सदन चरण) । 

(ग) क्त-प्रत्ययान्त भुत हुश्रा, रहा) शब्द €होना, स्वरूप या विद्यमानः 
ग्रथं मे सज्ञा दाब्दो के बाद जड जाता है। इस प्रकार यह्‌ सन्ञाशब्द विशेषण 
हो जाता है । जैसे -तमोभूत (भ्रन्धकार-स्वरूप), रत्नभूत (रलरूप) (देखो 
१८४ ख) । 

२ विल्ञेषण के ढारा-जेसे-कृष्णसपं (प्‌०) काला सांप), नीलोत्पल 
(नप्‌ ०, नीला कमल), मघ्याह्न (पु०, दोपहर), भ्रधेमागे (१०, श्राघा रास्ता), 
वतंमानक्वि' (पु०, जीवित कवि) । 

(क) जिन समस्त पदो मे विशेषण शब्द सख्यावाचक होता है, उसे भार- 
तीय वेयाकरणो ने एकं पृथक्‌ समास मानकर दिग (दो-गाय) नाम दिया 
है । ये शब्द प्राय नपुस्षक लिंग या ईकारान्त स्व्रीलिग होतेह मरौर समाहार 
(समूह) श्रथं के बोधक होते है । जसे - त्रिलोक (नप्‌ ०) या तिलोकी (स्त्री) 
(तीन लोके) । ये राब्द बहुव्रीहि समास करने पर विशेषण भी हो जाते हैँ 
(१८६) । जसे- त्रिगुण (नप्‌०, द्विगु०, तीन गुण), निगुण (वि०, बहु° 
तीन गुणो वाला) । 
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(ख) 'पुरवं' (पहले) शब्द क्रियाविशेषण के रूप मे प्रारम्भमे प्रयुक्त त 
होकर क्त-प्रत्ययान्त के बाद ्रन्त मे प्रयुक्त होताहै श्रौर इसका प्रथ होतादहै 
--पहला । जंसे--दष्टपुवे (वि ०, पहले देखा हृश्रा) । 

(ग) कंघारय समास के प्रारम्भ मे महन्‌ बब्द को 'महा' हो जाता 
हं । श्रौर श्रन्तिम शाब्द राजन्‌ को राज (पु०)., श्रहुन्‌ को श्रहु (प्‌०), सखिको 
सख (१०) प्रौर रात्रिको रात्र (प्‌०,नप्‌) हो जाता है। नैसे-महाराज 
(वडा राजा), पुण्याहम्‌ (शुभ दिन), प्रियसख (प्रिय मित्र), अरधेरात्र (पण, 
ग्राघी रात) । 

(घ) अ्रन्योन्य (परस्पर) शओ्रौर परस्पर (परस्पर) शब्द एक प्रकार के 
श्रनियमित समास रहः इनमे पु° प्रथमा एकण्काषूप, जोकि प्राय वाक्य- 
विन्यास मे अधिकतर प्रयुक्त होता था, सामान्यीकरण के द्वारा सवत्र प्रथम 
पद मे प्रयुक्त होने लगा ! जसे--भ्रन्योन्याम्‌ (स्त्री°, हितीया १)न्=ग्नन्या-- 
ग्रन्याम्‌ (एक दूसरे को) है । 

३ क्रिया-विह्ोदण के दारा- (इममे उपसर्गो श्रौर निपतोकाभी सग्रह 
है) -जंसे--सुजन (प०.सज्जन), श्रधिलोक (प्‌०, सर्वोच्च लोक), ज्ञात 
(वि०, श्रपरिचित), यथोक्त (वि० पूर्वोक्त), एवमत (वि०, एेसा होने पर) । 

(क) इस प्रकार के समस्त पद जव नप्‌० द्वितीया एक° मे क्रियाविशे 
षण के रूपमे प्रयुक्त होते दै, तब उन्हे भारतीय वेयाकग्णो ने एकं विशेष 
समास प्र्थात्‌ श्रन्ययीमाव समास (अव्यय की श्रवस्था) नाम दियादहै। ज्ञे 
-- अनुरूपम्‌ (अनुसार, भ्रनुकूल), यथादाक्ति (राक्ति के म्रनुकूल), सविनयम्‌ 
{सविनय), यावज्जीवम्‌ (जीवन भर) । 

३. बहुत्रीहि समास (९०७९७9१९ (90०0०१5) 

१८६९ ये समस्त पद वस्तुत विशेषण पद है, जी उक्त या श्रनुक्त विशेष्य 
पद के भ्रनुसार प्रयुक्त होते है । ये तत्पुरुष समास है (सामान्यतया विशेषरा- 
रूप मे प्रयुक्त कमंधारय समास), जिनके भ्रन्त मे सज्ञा शब्द होते है ओर 
विशेष्य के प्रनुसार इनके लिग, विभक्ति श्रौर वचन होते हैँ । भारतीय कवैया- 
करणो ने इनके लिए “जहत्रीहि' समाम नाम दियाहै, जो स्वय इसका एक 
उदाहरण है । बहूत्रीहि (१०) का रथ है बहुत चावल, यही विशोषण के रूप 
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मे प्रयुक्त होगा तो इसका श्रथं हौगा-- बहुत चावल वाला" । पहला कमधारय 
है मरौर दसरा बहुत्रीहि । 

प्रत्येक तत्पुरुष बहुव्रीहि मे बदला जा सकता है --जेसे--इन््रशत्रु (प्‌०, 
तत्पु° इन्द्रका शत्रु, बहु° इन्द्र है शत्रु जिसका), भीमपराक्रम (पु०, तत्पु 
भयकर पराक्रम, बहु° भयकर पराक्रम वाला), त्रिपद (वि° तीन परो वाला) 
लेटिन--्"-90-), प्रघोमुख (वि ० नीचे मुँह किए हुए) (मुख, नपु का 
ग्रथ है मृंह), भरपूर (वि० पुत्रहीन), समभायं (वि० भार्यां ब्रर्थात्‌ पत्नीसे 
युक्त), तथाविध (वि० वसी भ्रवस्था वाला) (वियि पृ° सवना है), 
दुमनास्‌ (वि०, प्रथमा पु°, स्त्री०, (खिन्न चित्त वाला) । 

(क) वेद मे उदात्त स्वर के भ्न्तर से तत्पुरुष श्रौर बहुव्रीहि का अ्रन्तर 
होता था । जंसे- राजपुत्रं (तत्पु० राजा का पुत्र) (ग्रन्तोदात्त भ्र्थान्‌ अ्रन्तिम 
स्वर उदात्त है), राजपुत्र (वि०, राजा है पुत्र जिसका) (श्राद्यदात्त प्रथम स्वर 
उदात्त है) । 

(ख) बहुव्रीहि समास वाले पद प्राय सज्ञाराब्द या व्यक्ति-नामकेरूपमे 
प्रयुक्त होते है । जंसे- सुद्‌ (श्रच्छे हृदय वाला) यही पृ० भित्र हौ जाता 
है । सत्यश्चवास्‌ (वि० प्रथमा १, वास्तविक कीति वाला) यहु एक व्यक्तिका 
नामदहो गयादहै। 

(ग) बहुव्रीहि समास वाले पद प्राय बहुत क्लि श्रौर उलभ हृए होते है, 
इनमे भ्रन्य समासो वाले पद भी सबद्ध होते है । जंसे- [वीचि-कोभ)-स्तनित- 
(विहम-श्र शि) |-- (काञ्ची-गुणख) मे बहुब्रीहि समास कर्मधारय पर निर्भर दहै 
ग्रौर इसमे दो मुख्य भाग हैँ । द्वितीय भाग काञ्चीगुण' (प°) (मेखला की 
रस्सी) मे तत्पुरुष समास है । प्रथमपद कमधारय समास है । इसमे विहग- 
श्रंरिः (पक्षियो की पक्ति) तत्पुरुष समासं है ओर इसका विषणा वीचि- 
क्षोभ-स्तनित' (तरो को चचलता से शब्द करती हुई) है ! इसमे दो तत्पुरुष 
समास है । इसमे “स्तनित' का विङेषण है--वीचि-क्षोभ (तत्पुर,तरगोकी 
चचलता), जो एक तत्पुरुष समास-युक्त पद है । रीतोष्णकिरणौ (चन्द्रमा रौर 
सूय), इसमे इन्द्र समा स-युक्त बहुव्रीहि समास है । यह वस्तुत एकशेष-समास- 
युक्त नदर है । इसका वास्तविक श्रथ है--शीतल श्रौर उष्ण किरणो वाले 
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यह्‌ “नीतल-किरणो वाला श्रौर उष्णं किरणो वाला" के स्थान पर प्रयुक्त 
दभ्रा द। 

(घ) बहुव्रीहि समास का प्रथम पद यदि क्त-प्रत्ययान्त है तो वाक्य-विचार 
कोहटि से वह्‌ प्राय क्त्वा-प्रत्ययान्तया भावे सप्तमी का समकक्ष है । जैसे- 
त्यक्तनगर (जिसने नगर के छडा है) == नगर त्यक्त्वा (नगर को छोड कर) 
या नगरे त्यक्ते (नगर छौडने पर) । 

(ङ) समान।धिकरण कमधारय पदो पर निभर बहुव्रीहि-पद प्राय (तुल्य 
का अ्रथ बताते है । जेसे--चनद्रानन (चन्द्रवत्‌ मुख वाला), पद्माक्ष (स्त्री°- 
ई) (कमलवत्‌ नेत्र वाला) । कमधारय समास मे (देखो १८८, १ ख) पदोका 
विपयय (बदलना) होता हे किन्तु इसमे पदो का स्वाभाविके क्रम बना रहता है । 

(च) कल्प (पु०, ठग) रौर प्राय (प°, मुख्य श्र) दाब्दो का बहुव्रीहि 
समास के श्रन्त मे क्रमश तुल्य भ्नौर श्राय ' भ्रथं मे प्रयोग ह्येता है। जंसे- 
म्रमृतकल्प (अमृततुल्य), प्रभातप्राय (वि०, प्राय प्रभातकाल)। इसीप्रकार 
बहुव्रीहि समास के श्रन्त मे पर' रौर परमः (वि° सर्वोत्तम, मुख्य) शब्दो का 
"तत्पर" (लीन भ्र्थो मे सज्ञा शब्द के तुल्य प्रयोग होता है (शब्दाथ-प्रमुख वस्तु 
मानते हए) ! जंसे--चिन्तापर (चिन्तामग्न) । 

(छ) मात्रा (स्वी०, परिमाण) राब्द का बहुत्रीहि समासके भ्रन्तमे 
केवल" श्रथ मे प्रयोग होताहै । जेसे- नाममात्रा नरा (नाममात्र के मनुष्य) । 
प्रत्ययान्त के श्रन्त मे इसका श्रथं होता है--ज्योही' । जँसे-जातमात्र 
दात्र (रात्र्‌ ज्योही उत्पन्न होता है) । इसका इसीप्रकार नपुसकलिग शब्द के 
रूप मे सामान्यतया प्रयोग होता है । जेसे-जलमात्रम्‌ (केवल जल) (शब्दा्थं- 
जल्‌ है मात्रा यां परिमाण लिसका) । 

(ज) श्नादि (प्‌०, प्रारम्भ). प्रभृति (स्त्री, प्रारम्भ) श्रौर श्राद्य (प्रथम) 
(सन्ना शाब्द के रूप मे प्रयुक्त) शब्द बहुत्रीहि समासि के भ्रन्त मे इत्यादि" भ्रं 
मे प्रयुक्त होते है । मुख्य रूप से ये विशेषण शब्द है प्रौर गौण रूप से सनज्ञा- 
शब्द ! जेसे--(देवा) इन्द्रादय › (देवता, इन्द्र तथा अनन्य या इन्दर इत्यादि) 
(दाब्दिक श्रथे--इन्द्र जिनमे प्रथम है) । इत्यादि (नपु०, इसे लेकर, अर्थात्‌ 
--इन शब्दो को लेकर) == इत्यादि, यहं श्रौर भ्रत्य । 
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इसी प्रकार पुरोगम, पव, पुरसर ( पुववर्ती' = नेता") शब्दो का बहुत्रीहि 
समास क श्रन्तमे पुरस्कृत, अ्रग्रणी या साथः श्रथ मे प्रयोग होता है । 
जंसे-देवा इन्द्रपुरोगमा (इन्द्र जिनका भरग्रणी है ठेसे देवता)। पुव श्रौर पुर - 
सर का वहुत्रीहि ममासके ग्रस्त मे क्रियाविदेषण के तुल्य प्रयोग होता है। 
जसे --स्मितपूव॑मू (मुस्कराहट के साथ. गुस्कराते हए), बहुमानपुर सरम्‌ । 
(आ्रादर कं साथ, सादर) | 

(भः) हाथ' श्रथ वाले शब्दो का प्रयोग बहुत्रीहि समास मे भ्रन्त मे होता 
है। जेसे--शस्वरपाणि (रास्तर हाथमे लिए हए), कुशहस्त (कुशा हाथमे 
लिए हृए) । 

(ज) बहृ्रीहि समास मे समासान्त इनु प्रत्यय निम्नलिखित शब्दो के 
बाद लगता है--घम (कर्तव्य), दील (चरित्र), माला (पृष्पमाला), शाला 
(गृह), गोभा (सौन्दयं), व॒ (रग) । जेसे--वरवणिन्‌ (सुन्दर रग वाला) । 
इसी प्रकार कु शब्दो के भ्रन्त मे "क प्रत्यय लगता हैः मुख्यतया कम प्रयोग 
मे भ्राने वाले अ्नन्तिम वर्णो से युक्त शब्दो के वाद, जेसे-- ऋकारान्त शब्द, 
ईकारान्त (नदी श्रादि) शब्द श्रौर इनु" श्रन्त वाले स्त्रीलिंग शब्द । जैसे- 
मृतभतर का (जिसका पत्ति मर गया है), सपत्नीक (पत्नी के सहित) । 


अध्यय--9 


वाक्य-चिन्यास्त की रूपरेखा (0©षधाप्ञ ग णर) 


१६० लेटिन श्रौर ग्रीक भाषाश्रो की तुलना मे सस्कत वाक्गो की वाक्य- 
विन्यास-सबन्घी व्यवस्था श्रपुणं भ्रौर श्रविकसित है, क्योकि सस्कृत का श्रधि- 
क्रारा साहित्य पद्यात्मके है । सस्कृत वाक्य-विन्यास की प्रमुख विक्ञेषता है-- 
समन्वय की प्रमुखता, लम्बे समास तथा क्त्वा (या ल्यप्‌)-प्रत्ययान्तो के द्वारा 
सबद्ध तथा श्रन्य गौर वाक्यादौ का स्थान लेना । सस्कृत मे ०2४० ०४1 
१०९ सवथा भ्रप्राप्य है । सस्कृन-वाक्यो की भ्नन्य विद्येषता है--चिधेय तिडन्त 
किया पदो का श्रपेक्षाकुत कम प्रयोग (वेदिक भाषा मे इनका प्रयोग भ्रधिके 
प्रचलित था), इनके स्थान पर क्त-प्रत्ययान्त शब्द या धातुज सन्ना शव्द प्राय 
प्रयुक्त होते है । कर्मवाच्य प्रयोगो कीश्रोर प्रधिक प्रवृत्ति दिखाईदेतीहै। 
सस्कृत-वाक्य-विन्यासं की एक मुख्य विशेषता है--मावे सप्तमी का प्रयोग । 


वाक्य मे पद-क्रय (76 गल ग णण) 


१९१ सस्कृत-वाक्यो मे सामान्यतया पदक्रम निम्नलिखित रूप से होता 
है--(१) कर्ता श्रौर कर्ता कै विशेषण या कर्ता की विशेषता वताने वाले गुण 
वाचक शब्द (प्रथमान्त से पहले षष्ठयन्त प्रयोग रहता है), (२) कमं म्रौर कमं 
कै विक्लेषण (ये कर्मं से पहले रहते है), (३) क्रिया-पद । 

श्िा-विशेषण या विधेय से सबद्ध शाब्द प्राय प्रारम्भिक पदो के समीप 
ही रहते हैँ श्रौर गौरा सयोजक निपात प्रथम पद के बाद रखे जाते ह । जँसे- 
जनकस्तु संत्वर स्वीय नगर जगाम (किन्तु जनक शीघ्रही अपने नगर क्ये 
गए) । 

जहां पर सबोधन पद होता हैः वह्‌ प्राय सवप्रथम रखा जाता है ! यटि 
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किसी विशेष गन्द पर बल देना होतादहै तो वहु कर्ताके स्थान पर सवंप्रथम 
प्रयुक्त होगा । जंसे-- रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ (रात्रिमे तुम मठ्मे 
न घुसना) । 

(क) कर्ता यदि व्यकित-वाचक सवनामहै श्नौर उपर बल नही देना 
है तो उमका प्रयोग नही होता है, क्योकि तिडन्त क्रियापदसे ही उसका अथं 
प्रकट हो जातादहै। यहा तक कि कर्न "वहणया षे" का श्रथ केवल क्रियाके 
दवाराही प्राय प्रकट किया जाता है । जंसे-त्रथान्‌ (वह कहे), श्राहु (वे 
कहते है = एेसा कहा जाता है) । 

(ख) यदि काल का बोध विदेष रूप से नही कराना होतादहै तो श्रस्ति' 
पदका प्राय लोप रहता है। ठेस स्थलो प्रर विधेय कर्ता (उदेश्य) से पहले 
श्राता है| जंसे-रीतला रात्रि (रत्रिष्डीहै)। यदि विधेय पर बलदेना 
होता है तो श्रस्ति' का प्रयोग न करके ^मवति' का प्रयोग होता है । जैसे-- 
यो विद्यया तपसा जन्मना वा बद्ध स पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ (जो विद्या, 
तपस्या या जन्मसे वृद्ध होता है, वह्‌ द्विजो के लिए पुज्य होता है) । 

(ग) जिस प्रकार गुखवाचक शब्द सज्ञा शाब्दो से पहले श्रते है श्रौर 
समासो मे विशेषण शब्द पहले श्राते है, उसी प्रकार सबद्धया श्रन्य पौरा 
वाक्याश्च मूख्य वाक्यादा से पहले प्राते है श्रौर ये वाक्या सापेक्ष (यत्‌) शब्द 
से प्रारम्भ होते है। जैसे--यस्य धन तस्य बलम्‌ (राष्दिक ग्रथं--जिसका घन, 
उसका बल, श्र्थान्‌ जिसके पास धन है, उसके पास बलै)! इसी प्रकार 
सपक्ष शब्द है--यदा--तदा, यावत्‌--तावत्‌ प्रादि । 


संज्ञा-ग्राहक शाब्द (1८ 4"॥1५6) 


१६२ सस्कृत मे इग्लिक् के तुल्य श्निश्चयबोधक (2) श्रौर निश्चय- 
बोधक (119) सज्ञाग्राहक शब्द नही है । किन्तु एक (एक) भ्रौ र कदचिद्‌ (कोई) 
(११६) शब्द "कोई या एक अथं प्रकट करने के लिए प्राम प्रयुक्त होते है, 
इसका श्मनुवाद कोई या एकः किया जा सक्ता है । इसी प्रकार स (वह) 
(११०) शब्द जब पूर्वोक्त किसी व्यक्तिया चस्तुका सकेत करताहैतो 


१६४ सस्छत-व्याकररा-पवेशिका [नि ७ १६२ 


उसका अनुवाद भ्नग्रेजी के 106 से किया जा सकता है । जेसे--स राजा (वहू 
राजा, 116 (719) (जिसका हम वणन कर रहे है) । 


सख्या (परिण्णएल) 


१६६ (१) समूहवाचक राब्द कभो-कभी समास के भ्नन्त मे एकवचनमे 
प्रयुक्त होते है श्रौर वे बहुत्व का श्रथ प्रकट करते है। जैसे--स्वीजन (प्‌०, 
स्त्री लोग स्तर्या) । इसप्रकार के समुहवाचक शाब्द कभी-कभी स्वय बहुवचन 
मे प्रयुक्त होते है । जेसे--'लोक ` या लोका ' (ससार, लोग) । 

(२) द्विवचन का नियमित रूप से प्रयोग होता है मरौर द्विवचन मे इसका 
प्रयोग श्रनिवायं है! दो वस्तुग्रो के लिए बहुवचन का प्रयोग नही होता है। 
मरत जो वस्तुएंदोया युगल (जोडा) है, जसे शरीर कै भ्रवयव, उनमे ्रनि- 
वायतया द्विवचन ही लगता है । जैसे--हस्तौ च पादौ च (> हाथ ्नौर २ पैर)। 
कभी-कभी पूलिग के द्विवचन के द्वारा उसी जातिके १ पुरुषभ्रौर १ स्त्री 
का बोघ कराया जाता है । जैसे-जगत पितरौ (ससार के माता-पिता) (देखो 
नि० १८६, ३ ग) । 

(३) (क) कभी-कभी विशेष अ्रादर प्रकट करने कै लिए वक्ता या लेखक 
कै द्वारा एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है --त्वम्‌ के 
स्थान पर यूयम्‌, श्रौर भवानू के स्थान पर भवन्त । जँसे-- श्रुत भवद्भि (क्या 
ग्रापने सुना ?) । इसी भ्रथं मे द्विवचन पादौ के स्थान पर बहुवचन पादा - 
(पैर) का प्रयोग होता है (नि १६३, २) । जेसे--एष देवपादान्‌ ग्रधिक्षिपति 
(वह्‌ श्रापके परो) की निन्दा करता दहै। इसीप्रकार व्यक्तिवाचक दाब्दभी 
कभी-कभी बहुवचन मे प्रयुक्त होते हैँ। जैसे--इति श्रीडशकराचार्यां (श्री 
शकराचायं जी एेसा कहते है) । 

(ल) कभी-कभी वक्ता महत्वबोधनाथं (जेसे- सम्पादकीय स्तम्भोमे र 
के स्थान पर हम का प्रयोग) भै" के स्थान पर हमः (उ० पु० ३) का प्रयोग 
ररते है (देखो १९३, २) । जेसे--वयमपि किचित्‌ पृच्छाम (हम भी कुछ 
पूते है मै भी कुच पुता ह) । कि कुमं साप्रतमु (हम क्या करे ? तुम 
गैर मै श्न क्या करं ।) 
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(ग) देदो के नाम बहुवचन मे श्राते है, ये वस्तुत जन-बोघक नमह 
(जंसे- इग्लिश्‌ मे “8५,९१८४› श्रौर जमन मे "६40175८" । जँसे-- विदर्भेषु 
(चिदभभं त्र्थात्‌ बरारमे)। जनबोधक नाम यदि एकवचनमेरहँतोवे प्राय 
उस देश के राजा के बोधक होते है। 

(घ) कुछ शब्द केवल बहुवचन मे ही भ्राते टै --भ्राप (स्त्री०, जल), 
(६६ १), प्रणा (पु०, प्रण॒), वर्षा (स्त्री°, वर्पा=वर्षा ऋतु), दारा 
(१० पत्नी) । 


उदेश्य श्रौर विधेय का समन्वय (८०८०० 


१९४ विभक्ति, पुरुष, लिग श्रौर वचन के सामजस्य के नियमप्राय वे 
ही है, जो विभक्ति-प्रधान भाषाश्रोमे होते है, निम्नलिखित कुं मुगय बाते 
उल्लेखनीय है - 

(१) प्रथमान्त के बाद मे यदि 'इति' लगा हुश्रा है तौ वह्‌ बुलाना, सोचना 
ग्रौर जानना श्रादि अर्थो वाली घातुप्रोके कम कास्थान ले नेता है। जसे- 
बराह्मणा इति मा विद्धि" (मुभे ब्रह्मण जानो) । यह ब्राह्मण मा विद्धिः के 
स्थान पर प्रयुक्त हुश्रा है । 

(२) यदि क्रियापद द्विवचन या बहुवचन है रौर वह दो या श्रधिक कतश्रो 
का बोध कराता है तथा उसमे उत्तम पुरुष कर्तामीदहैतो प्रथम श्रौर मध्यम 
पुरुष की क्रिया न होकर उ० पु° की क्रिया रहैगौ । प्र० पु श्रौर म०पुश्के 
कर्ताहैतो म० पु० की क्रिया शेष रहेगी ! जंसे-- त्वमह च गच्छाव (तू भ्रौर 
मै जतिरहै) | 

(३) (क) पृलिग श्रौर स्त्री्लिग शब्दो कै साथ यदि विशेषण सामूहिक रूप 
से भ्राता है तो वहू पूलिम का द्विवचन या बहुवचन होता है, किन्तु यदि उसमे 
नप्‌० पद भी श्रा जात्ता है तो विशेषण नप्‌० का द्विवचन या बहु° होता ह 
(कभी-कभी यह विशेषण पद एकवचन भी होता है) । जैसे--मूगयाक्षास्तथा 
पान गदितानि महीभुजाम्‌ (शिकार खेलना, चजुश्रा खेलना श्रौर मदिरपान, ये 
राजाश्नो के लिए निन्दित कमं ह) । पक्षविकलस्च पक्षी शुष्कङ्च तह सर्च 
जलहीन सपंश्चोद्धतदष्टृस्तुल्य लोके दसिद्रश्च (पख-कटा पक्षी, सूखा पेड, जल- 
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हीन तालाब, दातरहित साप श्रौर निधन व्यक्ति, ससारमे समान है) । यहा 
पर विश्येषरपद तुल्यम्‌ नप्‌० एकवचन है । 

(ख) कभी-कभी गुणनोधक या विधेयपद व्याकरणोचित लिंग न भ्रपना 
कर स्वाभाविक लिंग को श्रपनाते है । जैसे-- त्वा चिन्तयन्तो निराहारा कृता 
प्रजा [तेरा चिन्तन करती हई (प्‌०) परजा (स्ती०) ने भोजनकात्याग कर 
दिया है| 

(ग) ग्रीक श्रौर लेटिन के तुल्य संस्कृत मे भी सकेतवाचक सवनाम दाब्दो 
का लिग श्रपने विधेय के लिगकेश्रनुसारदही होता है। जेसे-ग्रसौ परमो 
मन्त [यह्‌ (प्‌०) सर्वोत्तम मत्र (प°, मत्रणा) है] । 

तिडन्त क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कृदन्त पद का लिंग कर्ताके 
भ्रनुसार होना चाहिए, परन्तु यदि उसके समीप कोई विधेय सज्ञा शब्द होता है 
तो उस्तका लिग चिपेय पदके श्रनुसार होजातादहै। जेसे-त्वमे मित 
जातम्‌ [तरू (पु०) मेरा मित्र (नप्‌०) हो गया है (नपु०)]। 

(४) समूहबोधक एकवचन सज्ञा शब्द के साथ क्रिया भी एकवचन होती 
है । एकवचन वले दो कत्र के साथ विधेय पद द्विवचन होना चाहिए तथा 
तीन भ्नौर प्रधिक कर्ताश्रो के साथ विवेय बहु° होना चाहिए । किन्तु कभी- 
कभी विधेय प्रद मे समीपस्थ कर्ता के भ्रनुसार वचन रहता है रौर वह॒ बौद्धिक 
रूप से प्रन्य कतश्रो के साथ सबद्धकर दिया जाता है! जेसे-कान्िमती 
राज्यमिद ममे च जीवितमपि त्वदधीनम्‌ [कान्तिमिती, यह्‌ राज्यश्रौरमेरा 
जीवन भी तेरे श्रघीन है (एक०)] | 

(क) इसी प्रकार श्रकेले बहुदचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन हनी 
चाहिए, किन्तु कभी कभी समीपस्थ विधेय सज्ञा शब्द के वचन के भ्रनुसार 
उक्तमे वचन होता है । जैसे--सप्तप्रकृतयो ह्यं ता समस्त राज्यमुच्यते [ये सात 
प्रग भिलकर राज्य कहु जाते है (एकवचन) | 1 


स्वनाम (शष्णा०णऽ) 


१६५ (१) व्यक्तिवाचक सर्वेनाम- (क) सस्कृत भाषा भ्रत्यधिक प्रत्यय- 
प्रधान है, भ्रत आधुनिक यूरोपीय भाषश्रो की श्रपेन्ना इसमे व्यक्तिवाचक्त 
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सवनाम के प्रथमान्तपद बहुत कम प्रयुक्त होते है (देखो नि० १६१ क) । 

(ख) ्रहम्‌ श्रौर त्वम्‌ (१०६ क) के स्थान पर होने वाले अ्नुदात्तपद न 
वाक्यके प्रारम्भमे, न पाद (श्लोकका एक चरण) के प्रारम्भमे, न सनो- 
धन के बादश्रौरन च, वा, एव, ह॒ इन निपातो से पहले प्रयुक्त हो सक्ते है । ° 
जेसे--मम भित्रमु (मेरा मित्र) (मे मित्रम्‌, नही) । देवास्मान्‌ पाहि (हे देव, 
हमारी र्ना करो) (अस्मान्‌ के स्थान परत का प्रयोग नही) । तस्य ममवा 
गृहम्‌ (उसका या मेरा घर) । 

(ग) “मवानु" (श्राप), स्वीलिग “मवती' यह्‌ त्वमु (तू) का प्रादरसूचक 
शब्द है (एक ही वाक्य मे ये दोनो शब्द श्रदल-बदलकर भी प्रयुक्त होते है), 
दसके साथ क्रिया प्रथमपुरुष होती है । जैसे--किमाह भवान्‌ (्रापने क्या 
कहा ?) । इसी प्रकार बहुवचन “भवन्त ` (स्त्री ° भवत्य ) के साथ मी प्र° पु० 
क्रिया लगती हे, इसका प्राय एकवचन प्रभिप्राय होता है (१९६३, ३ क) ! 
नाटको मे (नवान्‌ के दो समस्तपद प्राय प्रयुक्त होते हैँ --(१) श्रत्रमवातु 
(पुजनीय श्राप), यह्‌ वतमान एक व्यक्ति को सकेत करता है, वहु सामने 
सबोधित व्यक्ति हो या ग्न्य कोई व्यक्ति। (२) तत्रभवान्‌ (पूजनीय वे), यष 
स्गमच सं बाहर किसी व्यक्ति को सकेत केरता है रौर भ्रस्य पुरुषके रूपमे 
ही प्रयुक्त होना है। इन दोनो के साथ क्रिया प्रथम पुरुष ही लगती है । 

(२) सकेतवाचक सवनाम-- (क) एष भ्रौर श्रयम्‌ (यह्‌) ये समीपस्थ या 
वतमान को सकेत करते है । इन दोनोमे से भी प्रथम (एष) भ्रधिक प्रबल 
है । इन दोनो का प्रयोग "य्ह अ्रथेमेप्र° पु० प्रौर उ० पु° एकवचन क्रिया 
के साथ प्राय होता है । जेसे--एष तपस्वी तिष्ठति (यहाँ तपस्वी खडा है) । 
ग्रयमस्मि (मै हाँ है) । अयम्‌ अ्रागतस्तव पृत्र॒ (तुम्हारा पुत्र यहाँ च्राया)) 
श्रय जन (यह्‌ व्यक्ति) का प्रयोग प्राय मैक ग्रथमे होता है। 

(ख) स श्रौर भ्रसौ (वह्‌) का प्रयोग दुरस्थ या प्रनुपस्थित के लिए होता 
है । इन दोनो मेसे स" श्रधिक स्पष्टरूप से सकेतवाचक है, क्योकि यह्‌ सापेक्ष 
सवनाम का सबद्ध उत्तररूप है । इसके निम्नलिखित मूख्य प्रयोग होते ह । 
इसका प्राय (लेटिन ^11€' के तुल्य) श्रसिद्ध' “सुविख्यात' रथं होता है । जेसे-- 
सा रम्या नगरी वह्‌ प्रसिद्ध मनोहर नगरी) । इसका प्राय पूर्वोक्त अथंभी 
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होता है | जँसे-सोऽहम्‌ (पूर्वोक्त वह मै) । इस भ्रथमेप्राय इसकाश्रग्रेजीमे 
भ्रनुवाद निकू्वयवाचक “1126 के द्वारा करना चाहिए (नि ° १६२) । जहाँ पर 
वाक्य मे सन्ञाशब्द नही ह्येता है, बहौ पर "स › म्नन्यपुरूष व्यक्तिवाचक सवनाम 
काकायकरताहै म्मौरइसकाश्रथ होता है--वह (पु०) वह (स्त्री०), वह्‌ 
(नप्‌ ०) वे, किन्तु यदि प्रथमा एक० मे इसका प्रयोग होता है तो रथ मे कुछ 
बल श्रधिक रहता है । (इसी प्रकार श्रयम्‌" श्रौर श्रसौ' प्रथम पुरुप व्यक्ति- 
वाचक सवनामके रूप मे प्रयुक्त होते है) । यदि ष शब्दक्रादो वार प्रयोग 
होता है तो इसका श्रथं होता है--श्रनेक, विविध, सभी प्रकार के। जेस-- 
तानि तानि शास्त्राण्यध्येत (उसने विविव शास्त्र पठे) । 

(३) स्वाभित्ववाचक स्वंनाम-इन सवनामो (११६) का अ्रपेक्कृत 
बहुत कम प्रयोग होता है, क्योकि इस श्रथ मे व्यक्तिवाचक सव नामशब्दो के 
षष्टी के रूप श्रयिक प्रयोग मे भ्रति है । भवत्‌ (१९५, १ म) के थं के भ्रनु- 
सार ही इससे अने हुए तद्धित शब्द “भवदीय श्रौर भावत्कः म्रादरसुचकं 
मध्यम पुरुष के प्रथं मे स्वामित्ववाचक सवनामके रूपमे प्रयुक्त होते है) 


फरक 


(6 ८४565) 


प्रथमा 
(विणा 11९९) 


१६६ श्रन्य भारोपीय भाषाग्रो (1746- हणा 1.28 265} की 
की तुलना मे सस्कृतमे वाक्यके कर्तां केरूपमेप्रथमाका प्रयो बहुत कस 
सात्रा मे प्रचलित है। इसके स्थान पर प्राय कमंवाच्य प्रयोग होने से कर्तामे 
तृतीया वाले प्रयोग श्रधिक मिलते है । जंसे-केनापि सस्यरक्षकेणैकान्ते स्थितम्‌ 
(कोई खेत का रक्षकं एकान्तमे खडा था, शाब्दिक भ्रथं-- किसी खेत-रक्षक 
के द्वारा एकान्त मे खडा हुभ्रा गया) । 

(क) होना, प्रतीत होना, दिखाई पडना' भ्रथ वाली घातुश्रो के साथ तथा 
पुकारमा, जानना, भेजना, नियुक्त करना, बनाना श्रादि अथं वाली धातुभ्रो 
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रीध्र गच्छाम (हमे सीध्रतापुवेक चलना चाहिए, मूलत इसका श्रथं था-- 
शीघ्र चाल से चलते है) | 


दविकमेक प्रयोग 
(00ण1€ ^46८णऽ्१६) 

१९८ निम्नलिखित धतुग्रोके साथदो क्म होते है - 

(१) ब्रुलाना, जानन, समभना, बनाना, नियुक्त करना श्रौर छटना श्रथ 
की धातु्रो के साथ-जंसे--जानामि त्वा प्रकृतिपुरुषम्‌ (मै तुम्हे मुख्य व्यक्ति 
समता हू) । 

(२) हना (ब्र, वच्‌, अरह.), पूना (प्रच्छ), माँगना (याच्‌, प्राथय), 
प्राज्ञा देना (अ्रनु-शास्‌), दण्ड देना (दण्डय), जीतना (जि), दुहना (दृह्‌ ) 
प्रथं की धातुप्रो के साथ -जंसे--भ्रन्तरिक्षगो वाच व्याजहार नलम्‌ (पक्षी 
ने नल से बात कही) । साश्षय पृच्छेद्‌ ऋत विद्वान्‌ (वहु ब्राह्मणो से सच्ची दृष्- 
घटना पूछे) । बलि याचते वसुधाम्‌ (वह्‌ वलि से भरमि मागता है) 1 यदनु- 
शास्ति माम्‌ (वह्‌ मुभे जो भ्रादेश देता है) । तान्‌ सहस्र दण्डयेत्‌ (वह उन- 
पर एक हजार पण दड लगवे) । जित्वा राज्य नलम्‌ (नल का राज्य जीत- 
कर) । रत्नानि दुदुहुधेरित्रीम्‌ (उन्होने पृथ्वी से रत्न दहे भ्र्थात प्राप्त किए) । 

(क) केथय (कहना); वेदय (बताना) श्रौर भ्रा-दि्‌ (अज्ञा देना) के 
साथ व्यक्तिमे कभी भी द्वितीया नही होती, श्रपि तु चतुर्थी (या षष्टी) होती 
है । 

३ लेना, पहुँचाना, भेजना, रथं कौ धतुश्रो के साथ -जेसे- ग्रामम्‌ 
प्रजा नयति (वह्‌ बकरी को मवमे ले जाता है) । शकुन्तला पतिकुल विसृज्य 
(राकुन्तला करो पति के घर भेजकर) । 

४ शिजन्त घातु्रो के साथ -जैसे--राम वेदमध्यापयति (रामको वेद 
पढाता है) । यदि मुख्य कमं पर बल दिया जाएगा तो उसमे तृतीया भी 
होगी 1 ता इवभि सादयेत्‌ (वह्‌ उस स्वी को कुत्तो से विल्वा दे) । 

(क) यदि घातु मे शिच्‌ काश्रथं लुप्ते गयाहैतो व्यक्ति मे द्वितीया न 
होकर चतुर्थी या षष्ठी होगी । एसा प्राय इन धातुश्रो के साथ होता है - 
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दरंय (दिखाना) (हल्‌ +- शिच्‌) ्रौर श्रावय (सुनाना) (श्रु+- णिच्‌) । वेदय 
(बताना) (विद + शिच्‌) के साथ सदा एेसा होता है । 

(ल) शिजन्त के कमवाच्य मे प्रधान कमं (व्यक्ति या कर्ता) मे प्रथमा 
होती है प्रौर गौण (्रप्रधान) कमं (वस्तु) मे दह्ितीया ही रहती है । जैसे- 
रामो वेदम्‌ अ्ध्याप्यते (रामको वेद पढाया जाताहै)। ता इवान खाद्यन्ते 
(उस स्त्रीको कृत्तो से खिलवाया जाना है) । बलिर्याच्यते वसुधाम्‌ (बलि से 
पृथ्वी ममी जाती है) | 


तृतीया 
([णड्रप्ाप्ला 19) 

१९९ तृतीया विभक्ति मूल रूप मे कर्ता श्रौर साधन सहयोगी वस्तु को 
प्रकट करती है, जिसके द्वारा कोई काय किया जाता है । स्स" (8४) या श्राया 
(0) कै द्वारा इसका श्रनुवाद किय। जाता है । जंसे- तेनोक्तम्‌ (उसके 
दारा कहा गया, अर्थात्‌ उसने कहा) । स खड्गेन व्प्रापादित (वह्‌ तलवार से 
मारा गया) । यस्य मित्रेण सलापस्नतो नास्तीह पुण्यवान्‌ (जिसका मित्रसे 
वार्तालाप है, उससे श्रधिक इस ससार मे श्रौर कोई भाग्यशाली नही है) (नि 
२०१, २क) । 

(१) तृतीया के द्वारा निम्नलिखित श्रथ भी प्रकट किए जते है - 

(क) कारण घां हैतु-(से, दारा, कारण से, क्योकि, इसलिए कि) - 
जसे-भवतोऽनूग्रहेण (भ्रापके भ्रनृग्रह से); तेनापराधेन त्वा दण्डयामि (उस 
ग्रपराघ के कारणा तुभे दण्ड देता ह), व्याघ्नबुद्धचा (व्याघ्र सममने के कारण, 
भ्र्थात उसने उसे व्याघ्र समश श्रत एव) (नि० १५७, ५), सुखश्रान्त्या 
(सुख-प्राप्ति के भ्रम से) । 

(ख) भ्रनुरूपता या स्वमाव-बोधन -- (से, स्वभावानुसार) -जंसे- प्रकृत्या 
` (स्वभावं से), जात्यां (जात्तिसेयाजन्मसे), स॒ मम मतेन वर्तेते (वहमेरे 
विचार के भ्रनुसार चलता है) । 

(ग) बस्तु करा मुल्य- (द्वारा, इतने मूल्य मे) -जंसे--रूपकरतेन 
विक्रीयमाण पुस्तकम्‌ (सौ रूपए मे बेची जाती हुई पृस्तक को}, भात्मान 
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सतत रक्षेद्‌ दारेरपि धनैरपि (पत्नी श्रौर वन को खोकर भी मनुष्य को चाहिए 
कि वह सदा श्रपनी रक्षा करे) । 


(घ) समय- जितने मे कोई कायं पुरा किया जाता है (इतने समयमे) 
-जेसे- द्वादशभिववंषेर्व्याकिरण श्रूयते (१९ वषं मे व्याकरण पडा जाना है) । 


(ड) मागं, यात्राका साधनयाश्चरीरका श्रग-जिसके द्वारा क्रिया 
पर प्रभाव पडता है --जेसे--कतमेन मागण प्रणा काका (कौए किस श्रोर 
से भाग गए ?), वाजिना चरति (वहु घोडे पर चढकर जाता है, शब्दाथ-- 
घोडे के द्वारा जाना है), स इवान स्कन्धेनोवाह्‌ (वह्‌ कुत्ते को कन्थ पर रखकर 
ले गया) । 


(च) इस बारेमेया इस बात मे--(प्रमुखता, हीनताया श्रग विकार 
बोधक शब्दो के साथ) --जेसे--एताभ्या शौर्येण हीन (पराक्रम मे इन दोनो 
से हीन). पूर्वान महाभाग तयाति शेषे (हे महा प्रभावशाली, तुम भक्तिकेद्रारा 
ग्रपने पूर्वजो से वढकर हो), प्रशा काण (आंखो से काणा) । 


(छ) कारण था प्रयोजन बताना [म्रावरयकतां या उपयोगिताबोधक 
ग्रथ , प्रयोजनम्‌ (प्रश्नवाचक के रूपमे प्रयुक्त या निषेधाथक के साथ प्रयुक्त) 
याकिम्‌ (क्या? धतु के साथया उसके बिना) के साथ] --असे-को 
मे जीवितेनाथं (मेरे जीवित रहनेसेक्या लाभ?) , देवपादाना सेवकन 
प्रयोजनम्‌ (श्रापको सेवको की श्रावक्यकता नही है), किं तया क्रियते घेन्वा 
(उस गायसेक्यालाम?), किंन एतेन (हमे इससे क्या करना है ?) । इसी 
प्रकार कृतम्‌ (बस) श्रौरः श्रलम्‌' (बस, मत) के साथ त्रतीया होती है (नि° 
१८०) । कृतमभ्युत्थानेनं (ग्राप मत उरण) । 

(ज) सि" या इतने मात्र से" - (प्रसन्न होना, हसना, भ्रानन्दित होना, 
सन्तुष्ट होना, श्रास्चययुक्त होना, लज्जित होना श्रौर चिन्न होता प्रथं वाली 
घातुम्मो के साथ) -जसे--कापुरष स्वल्पेनापि तुष्यति {नीच व्यक्ति थोडे से 
भी प्रसन्न हौ जाता है) । जहास तेन (इस बात पर वह हसा) । 

(फ) की" भ्रौर ्वारा--(श्रात्मदलाघा या दापथ तेना श्रथ की घातुश्रौ 
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के साथ) -जेसे-- भरतेनात्मना चाह शपे (मै भरत की श्रौर भ्रपनी कसम 
खाता हू) । 

(ज) यज्‌ धातु के कमं (वध्य पञ्यु) मे --जंसे- पुना रुद्र यजते (शद को 
पद्यु बलिहूपमे देता है) । इस प्रयोग मे तृतीया का मौलिक श्रयं प्राप्त होता 
है, क्योकि इममे यज्‌ (किसी देवता की, किसी वस्तु से, पजा करना) घातुका 
मुल श्रथ भ्रवशि्रहै। 

२ सह (साथ) श्रथे-- यह्‌ ग्रथ क्रियाविहेषण चब्द सह, माकम्‌.सार्धेम्‌ मरौर 
समम्‌ के द्वार प्रकट किया जाता दहै । ये शब्द सम्बद्ध शब्दके साथ या पृथक्‌ 
भी रखे जते है । इनके द्वारा साथ रहना" धृथक्ता' रौर ‹शचरृता' भ्रथं भी 
व्यक्त धिया जाता है। जंसे- पुत्रेण सह्‌ पिता गत (पिना पुत्रके साथ गया), 
मित्रेण सह चित्तविश्लेप (मित्र के साथ मतभेद) , स तेन विदधे सम युद्धम्‌ 
(उसने उसके साथ युद्ध किया) । यह्‌ श्रं निम्नलिखित स्थानो परमभी लग्र 
होता है - 

(क) साथ रहने वाली परिस्थितियां या ढग जिस प्रकार कोई कायं 
किया जाता है, इस श्रं को प्रकट करने के लिए -जंसे--तौ दम्पती महता 
स्नेहेन वसत (वे पत्ति-पत्नी बड़ प्रेम से रहते है), महता सुखेन (बड सुख से)। 

(ख) साथ रहना, मिलना, युक्त होना, रखना मौर इनके विपरीत श्रथ 
वाली कर्मवाच्य क्रियाश्रो के साथ -- जंसे--त्वया सहित (तेरे साथ), धनेन 
सपन्नो विहीनो वा (धन से युक्त या घन से रहित), प्रखेवियुक्त (प्राणो से 
रहित) । 

(ग) समानता, साश्श्य या तुल्यता अ्रथं वाले विशेषण शब्दो के साथ, 
जेसे-- सम, समान, सटा श्रौर तुल्य शब्द -जंसे, राक्रण सम (इन्द्र के 
समान), श्रनेन सनक (इसके सहश), श्रय न मे पादरजसापि तुल्य (वह भेरे 
पैरकी ृन्नके बराबर भी नहीहै। इन विशेषण शब्दो के साथ षष्ठी 
भी होती है। (नि० २०२, २ घ) 
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चतुर्थ 
(781१९) 

२०० चतुर्थी विभक्ति मौख कम को, सामान्यतया व्यक्तिक्ने, या क्रिया 
के उदर्य को प्रकट करती है | 

(र) निम्नलिखित स्थानो पर गौण कमं मे चतुर्थी होती है - 

(१) सकर्मक घातुम्रो के साथ, इनके साथ मख्य क्महो यान दहो -- 

(क) इन भ्र्थो वाली धातु्रो के साथ -देना (दा, श्रपय), कहना (चक्ष्‌, 
शस्‌, कथय, ख्यापय, निवेदय), प्रतिज्ञा करना या वचन देना (प्रति-धरु, प्राशन, 
प्रतिज्ञा), दिखाना (द्य )--जंसे- विप्राय गा ददाति (वहु ब्राह्मण को 
गाय देता है) । कथयामि ते भूताथम्‌ (मै तुमसे सच कहता ह) । 

(ख) भेजना श्नौर फकना श्रथ की धतुग्नो के साथ --जैसे--भोजेन दूतो 
रघवे विसृष्ट (भोजने रघु के पास दूत भेजा), शुलारिचकषिपु रामाय (उन्होने 
राम पर बाणा फेके) (४७) । 

(२) निम्नलिखित श्र्थो वाली श्रकमेक धातुग्रो के साथ --श्रच्छा लगना 
(रुच्‌), चाहना (लुम्‌, स्पृह ), करद होना (ग्रसूय, कुप्‌, क्रुध्‌), द्रोह करना 
(दह ) - जैसे--रोचते मह्यम (यह मुभे श्रच्छा लगता है), न राज्याय स्पृहये 
(मुभे राज्यकी इच्छा नही है), किकराय कुप्यति (वह्‌ नौकर पर कोघ 
करता है) । (क्ष्‌ भ्रौर दह. धातुं जब उपसगे के साथ समस्त होगी तो उन 
के साथ द्वितीया होगी) । 

(३) नमस्कार भ्रथं वाले शब्दो के साथ -जैसे--गरोशाय नम (गरे 
को नमस्कार), कुशल ते (तुम्हारा कल्याण हो), रामाय स्वस्ति (रामको 
आदीर्वाद), स्वागत देव्यं (देवी का स्वागत है) । 

(भ्रा) उहेश्य ब्रथं वाली चतुर्थी यह प्रकट करती है कि वहु कराय क्रिस 
उदेश्य से किया गया है भ्रौर यह चतुर्थ्यन्तं पद प्राय तुमुन्‌-परत्ययान्त का 
समानाथक होता है । जंसे--मुक्तये हरि भजति--वह्‌ मुक्ति के लिए (मुक्ति 
प्रप्त करने कै लिए) हरि को भजता है, फलेभ्यो यात्ति-- वह फल के लिए 
(फल प्रप्त करने के लिए) जाता है, भ्रस्मद्पत्राणा नीनिशास्वरोपदेश्ाय 
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भवन्त प्रमाणम्‌-- मेरे पूत्रो को नीति-शास्त्र के उपदेश के लिए (नीतिशास्त्र 
का उपदेश देने के लिए) श्राप ही प्रमाण (पण श्रविकारी) है। युद्धाय प्रम्थिन 
- वह यद्धके लिए (युद्ध करने के लिए) चल पडा, पुनदनाय-- पून 
दशन के लिए । 

यह चतुर्थी निम्नलिखित प्र्थो वाली घातुप्रो के साथ मुख्यनया होती 

(१) योग्य होना" समथ होना" (क्लृप्‌, स-पद्‌, प्रभू) --भक्निक्ञनिाय 
कल्पते (भक्ति ज्ञान के लिए होती है) | 

(क) इसी प्रकार भस्‌ प्रौर भ्रु घातुग्रो काप्रयोग होताहै, कितु ये घातु 
प्राय लुप्त रहती है --जंसे--लघुनामपि सश्रयो रक्षायै भवति (ढोटी वस्तुश्रो 
काभी समूह रक्षा के लिये होता है), श्रातेत्राराय व॒ शस्त्रम्‌ (श्रापका शस्त्र 
पीडितो की रक्नाके लिएदहै) | 

(२) योग्य होना, श्रारम्भ करना", प्रयत्न करना", “निञ्चय करना, 
श्राज्ञा देना", नियुक्त करना, प्रथ की धातुश्रो के साथ -जैसे-- इय कथा 
्षत्रियस्याकषंणायाशकत्‌ (यह्‌ कथा क्षत्रियो को ्र्ृष्ट करने मे समथ हुई}, 
प्रावतंत शपथाय (वह कसम खाने लगा), तदन्वेषणाय यतिष्ये (उमक्रा पता 
लगाने का यत्न करूगा), तेन जीवोत्सर्गय व्यवसितम्‌ (उसने जीवन-त्याग 
का निङ्चय किया), दुहितरम्‌ श्रतिधिसत्कारायादिद्य (श्रपनी पुत्री को ग्रतिथि- 
सत्कार करने का श्रादेश देकर), रावणोच्छित्तये देवेनियोजित (वह रावण 
कानार करने के लिये देवताश्रो के द्वारा नियुक्त किया गया) । 

(क) क्रिया-विरेषण श्रलम्‌' (समयं) का प्रयोग पर्याप्त होना "बरावरी 
करने मे समथं होना" श्रथं मे होता है । जेसे-दत्येभ्यो हरिरलम्‌ (हरि दैत्यो 
के लिए पर्याप्त है) । 

पचमी 


(40191१९) 
२०१ पचमी मुख्यरूप से निरिचत स्थान या श्राधार को सूचित करती 
है, जरह से कोई काय प्रारम्भ होता दहै । इस प्रकार यहु कह से" इस प्रदन 
का उत्तर प्रस्तुत करती है श्रौर सामान्यतया से" (ण) के द्वारा इसका 
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प्रनुवाद किया जा सकता है । जसे --प्रहुम्‌ श्रस्माद्‌ वना - गन्तुमिच्छामि । (मै 
इस वन से जाना चाहा हँ), पापान्नार उदृभवति (पापस नाच्च होता है), 
निस्वयान्न चचाल स (वह्‌ ्रपते निश्चय से विचलित नही हुश्रा), स्वजनेभ्य 
सुननाद शुश्राव (उसने ग्रपने सबन्धियो से श्रपनेपृत्र की मृत्यु का समाचार 
सूना), ना व्वनाद्‌ विमुच्य (उसको उसके बन्धन से दछ्ुडाकर), विरम 
कमंणोऽस्मा न्‌ (इस काम से रको), पाहि मा नरकात्‌ (मुके नरक से बचाश्रो)। 

(क) भयर प्रथं वाली वातुश्रो (भी, उद्‌-विज) के साथ भयकेकारणमे 
पचमी होनी दै । जेसे--लुढ्धकाद्‌ बिभेषि (तुम बहेलिए से उरते हो), समा- 
नाट्‌ ब्राह्मणो निव्यमुदुविजेत (ब्राह्मण को चाहिए कि वह्‌ समान से सदा 
बचे} । 

(ख) पथक्‌ होना श्रथं वाली धातुभ्रो के साथ स्वभावत पचमी होती है । 
जैमे--भवदूभ्यो वियोजित (भ्रापसे छोडा हुभ्रा), सा पतिलोकाच्च हीयते 
(वह्‌ भ्रपने पति के स्थानसे च्युतहो जाती दहै) (एसे शब्दो के साथ तृतीया 
भीहोती दै, देखो नियम १६६, २ ख)। इसमे भिलता-जुलता वञ्चय" 
(ठगना, किसी वस्तु से उसको वचित या वियुक्त करना) काप्रयोगहै। जैसे 
--वञ्चथित्‌ ब्राह्मण छागलात्‌ [ब्राह्मण से बछंडा ठगने के लिए) । 

(ग) पचमी पृथक्‌ होने मे निदिचत स्थान (घ्ुव स्थान) को सूचित करती 
है, श्रत यह्‌ ्ुर' अथं वले तथा “दिरावाचक' सभी शब्दो के साथ होती है। 
जसे--दुर ग्रामाद्‌ (गविसे दूर), म्रामात्‌ पूर्वोभिरि (गावकेपूर्वकीश्रोर 
पहाड है) । 

(घ) इसी प्रकार पचमी समय" को बताती है, जिसके बाद कोई कार्यं 
होना है । जसे--बहोट ष्ट कालान्‌ (बहुत समय के बाद दिलाई पडा), समप्ता- 
हात्‌ (एक सप्ताह के बाद) । 

पचमी विभक्ति श्रपने मूल भ्रं से सबद्ध निम्नलिखित श्र्थोको भी प्रकट 
करती है - 

(१) कारण, लक्ष्य या उदेश्य (=इसलिए, इस कारण से, इसके द्वारा, 
से) -जसे-लौल्याद मास भक्षयति (लालच के कारण मांस खाता है) । 
इस प्रकार कौ पन्चमी का प्रयोग शत्व"-प्रत्ययान्त भाववाचक शब्दो के साथ, 
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विशेषकर टीका-ग्रन्थो मे, मुख्यतया दिखाई पडता है । जैमे-पवतोऽग्निमान्‌ 
परूमवत्वान्‌ (पहाड श्रभ्नियुक्त है, क्योकि इसमे धुरा है) । चस श्रथ मे तृतीया 
भी होती दहै, नि° १६९, १ क)। 

(२) तुलना श्रथं -- 

(क) दो कौ तुलना मे (तर-प्न्ययान्त) या तुलना श्रथ वाले जब्दो के 
साय ! जंसे--गोविन्दाद्‌ रामो विद्रत्तर , (सम गोविन्द से प्रधिक विद्वान्‌ है), 
कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते (ज्ञान कमं से बढकर है) । तुलना श्रथ होने पर तर 
प्रत्ययन होने पर भी पचमी होती है) जैसे-भार्या सवलोकादपि वल्लभा 
भवति (पत्नी सारे ससार से श्रयधिक प्रिय होती है)। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि 
कुसुमादपि लोकोत्तराणा चेतासि (्रसाधास्ण लोगो के चित्त वज्रसेभी 
ग्रधिक कठोर श्रौर फूल से भी भ्रधिक कोमल होते है) । 

(ख) श्नन्य या भिन्न श्रथ वाले शाब्दो (ग्रन्य, इतर, रपर, भिन्न) के 
साथ । जंसे--ङृष्णादन्यो गोविन्द (गोविन्द कृष्ण से भिन्न है) । 

(ग) तुलनाथक शब्दो से मिलते-जुलते गुना" प्रथं वाले दुगुना, तिगुना 
प्रादि शब्दो के साथ । जेसे--मूल्यात्‌ पञ्चगुणो दण्ड (मूत्य की श्रपेक्षा पाच 
गुना दण्ड हे) । 


षष्ठो (@€1६४€) 

२०२ षष्ठी का मुख्य श्रथ भ्रधं-विशेषणात्मक है, क्योकि इसके द्वारा 
एक सन्ञारान्द का दूसरे सज्ञागब्द के साथ “सम्बन्ध बताया जाता है। अत 
इसका भ्रथं होता है--'सवद्ध' या उसका सम्बन्धी" । सामान्यतया इगलिद् 
मेण (का) कै द्वारा श्रनुवाद किया जाता है । सज्ञाशब्दोमे षष्ठी का प्रयोग 
इन र्थो मे होता है-स्वस्वमिभाव, कतं स्व, कमव, श्रौर निर्घ†रण (बहतो 
मे से एक को छना) । जंसे-- राज्ञ पुरूष (राजा का पुरुष), राक्षसकलत्र- 
प्रच्छादन भवत (श्रापका भ्र्थातु श्रापके द्वारा राक्षस की पत्नी का छिपाना)., 
शद्धा तस्या (उसकी शका से भ्र्थात्‌ उसको वह स्वी समभः कर), धुर्यो 
धनवताम्‌ (घनवानो मे भ्रम्रगण्य) । 

(१) बहुत सी क्रियाश्रो के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है -- 

(क) स्वामित्व श्रथं मे ईर्‌ (स्वामी होना) श्रौर प्रभू (स्वामी हयेन, 
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दूसरे पर प्रभुत्व रखना, धातुग्रो के साथ तथा श्रस (होना), भू (होना) श्रौर 
विद्यते (है, विद्यमान है) के साथ ! जैसे--यदि भ्रात्मन प्रभविष्यामि (यदिसै 
ग्रपनी स्वामिनी होगी, अर्थात्‌ यदि मेरा भ्रपने ऊपर श्रधिकार रहातो), 
मम पुस्तक विद्यते (मेरी पृस्नक है, मेरे पास पुस्तक है) । 

(ख) दय्‌ (दया करना), स्म (याद करना) श्रौर श्रनु-कृ (अनुकरण करना) 
धातुप्रो के साथ इनके कम मे षष्टीहोतीहै (साथ दही ह्ितीया भी होती है) । 
जँसे--एते तव दयन्ताम्‌ (ये तुम पर दया करे), स्मरति ते प्रसादानाम्‌ (वह्‌ 
तुम्हारी कृपा को स्मरण करता हे), भीमस्यानुकरिष्यामि (मै भीम का ग्रनु- 
करण करूगा) । 

(ग) निम्नलिखित अर्थो वाली धातुप्रो के साथ इनके कमं मे षष्ठी हेती 
है (इन भर्थो मे सप्तमी भी होती है) --उपकार करना, या हानि पहवाना 
(उप कृ, प्र-सद्‌ श्रप-कृ, भ्रप-राघ्‌), विशवास करना (वि-इवस्‌), क्षमा करना 
(क्लम्‌) । जैसे-- मित्राणाम्‌ उपकुर्वाण (मित्रो का उपकार करता हुश्रा), किं 
मया तस्या श्रपकृतम्‌ (मैने उसका क्या श्रपकार किया है ?), क्षमस्व मे (मुभे 
क्षमा करो) । 

(घ) द्रूसरेके बारे मे कहना या सभावना करना' भ्रथं वाली धातुप्रो के 
साथ । जसे-ममादोषस्याप्येव वदति (सुभ निदषि केबारेमेभी यह इस 
प्रकार कहु रहा है) । सवेमस्य मूखंस्य सभाव्यते (इस मूख के लिए सब कृ 
करना सभव है) । 

(ड) निम्नलिखित भ्र्थो बालौ धातुप्नो के साथ (गौणा कम मे चतुर्थीके 
स्थान पर) प्राय षष्टी होती है, -देना, कहना, प्रतिज्ञा करना, दिखाना, 
भेजना, भुकना प्रसन्न करना, क्रुध होन" । जेसे--मया तस्याभय प्रदत्तम्‌ 
(मैने उसे श्रभयदान दियादहै) । कि तव रोचत एष (क्या वह तुम्हे श्रच्छा 
लगता है ?} । ममानतिङृदधो मुनि (वह्‌ मुनि मुभसे म्रधिक करद्ध नही दहै) । 

(च) कभी कभी, धणं होना या तृप्त होना' प्रथं की घातुग्रो के साथ 
(तृतीया के स्थन पर) षष्ठी होपी है। जसे नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम्‌ 
(श्रग्नि लकंडी से तृप्त नही होती है) । इसी प्रकार क्त-प्रत्ययान्त पूर्ण" शब्द 
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के साथ पूराभराः मे षष्ठीश्रौर श्रमुकसे भराहृश्राः अ्रथमे तृतीया 
होती हे । 

(२) विरेषण॒ शब्दो के साथ प्राय षष्ठी होती है - 

(क) सकमक घातुभ्रो के समकक्ष विशेषणो के साथ । जेने-जरा विना- 
शिनी रूपस्य (व्ृद्धावस्था सौन्दयं कौ नारक हे) । 

(ख) टन ्र्थो वाले शब्दो के साथ -निर्भर, सबद, प्रिय । जैसे- 
तवायत्त म प्रतीकार (वह्‌ प्रतीकार तुम्हारे ्रघीन है) । यत्‌ त्वयास्य सक्त 
किचिद्‌ गृहीतमम्ति तत्‌ समपय (इसकाजो कुच भी तुमने लिया दहै, वहु इसे 
लोटादो)। कोनाम रज्ञा प्रिय (भला कौन राजाप्रोकाप्रिय है?) । 

(ग) इन भ्र्थो वाले शब्दो के साथ (इनके साथ सप्तमी भी होती है, नि9 
२०३ च) --परिचित, दक्ष, श्रभ्यस्त । जैसे--ग्रभिनज्ञ खल्वसि लोकव्यव- 
हाराणाम्‌ (श्राप वस्तुत लोक-व्यवहारो से परिचित है), सग्रामाणाम्‌ श्रको- 
विद (गृद्ध मे श्रचतुर) । उचितो जन क्लेशानाम्‌ (दुख सहन के ्रभ्यस्त 
व्यक्ति) । 

(घ) तुल्य या सष्ञ श्रथ वले शब्दो के साथ (इनके साथ तृतीयामभी 
होती है, नि० १६९, २ ग)। जंसे--राम कृष्णस्य तुल्य (राम कृष्ण के 
तुल्य है) । 

(३) क्त-प्रत्ययान्त शब्दो के साथ कर्ता मे षष्ठी होती है - 

(क) सोचना, जानना ग्रौर पूजा करना भ्र्थं वाली धातुप्रो से वतमान 
प्रथं मे क्त-प्रत्यय होने पर -जसे--र्ञा मत (राजाश्रोके हारामाना 
गया == राजाश्रो के द्वारा प्राऽत) ! विदितो भवान्‌ श्राश्चरमसदाम्‌ इहस्थ (म्राप 
यहाँ पर है, यह्‌ म्राश्रमवासियो को ज्ञात दहो गया दहै) । 

(ख) कृत्य प्रत्ययो के साथ (इनके साथ तृतीया भी होती हैनि° १६९) 
--मम (मया) सेव्यो हरि (हरि मेरे द्वारा सेवनीय है) । 

(४) दि्चाबोधक तस्‌ (त) प्रत्ययान्त क्रिया विशेषण्‌ सब्दो के साथ 
षष्टी होती है (१७७ घ) --जैसे-- ग्रामस्य दश्षिरात्त (गव के दक्षिख की 
ग्नोर) ¦ कभी कभी "एनः प्रत्ययान्त दाब्दो के साथमभी षष्ठी होती है (इनके 
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साथ द्वितीया भी होती है) -जंसे-उत्तरेणास्य (इस स्थान के उत्तर की 
श्रोर) । 


(५) काल वाचक शब्दो के साथ षष्ठी निम्नलिखित स्थानो पर होती 
0 

(क) निर्घ्रित समय मे कोई कायं कितनी वार किया गया है, इस श्रध 
मे सख्या-बोघक दाब्दो से या “इतनी बार' श्रं वाले शाब्दो से (१०८) षष्टी 
होती हे! जंसे--श्राद्ध त्रिरब्दस्य निवपेत्‌ (वषंमे तीन बार श्राद्ध करे) । 
सवत्सरस्यैकमपि चरेत्‌ कृच्छं द्विजोत्तम ब्राह्मण को चाहिए कि बहु वष 
मे कम से केम एक कठिन त्रत करे) | 


(ख) “इतने समय बाद" श्रथं मे काल-वाचक शब्दो से षष्टी होतीहै 
(पचमी भी) । जंसे--कतिपयाहस्य (कुच दिन बाद) । इस श्रथ मे केवल 
"चिरस्य" का भी प्रयोग होता है । 


(ग) यदि समय बोधक शब्द के साथ सज्ञा दाब्द श्रौर क्त प्रत्ययान्त रूप 
षष्टी विभक्ति से युक्त होता है, तो वहु समय की भ्रवधि" बताता है जेसे- 
भ्य दशमो मासस्तातस्योपरतस्य (मेरे पिता को मरे हुए श्राज दसवां महीना 
है) 1 इस प्रकार का प्रयोग भावे षष्ठी के तुल्य है (२०१५, २) । 


(६) दो वस्तुश्रो मे विकल्प या भ्रन्तर प्रकट करने के लिए दोनो शब्दो 
मे षष्ठो का प्रयोग होता है। जंसे--व्यसनस्य मृत्योर्च व्यसन कष्टमुच्यते 
(दुगृण श्रौर मृत्यु मे दुर श्रधिक केष्टदायी है) । एतावनेवायुप्मत शत- 
क्रतोरच किकषिष (अ्रापमे श्नौर चिरजीवी इन्द्र मे इतना ही श्रन्तर है) । 


सप्तमी (10५9116) 


२०३ सप्तमी विभक्ति स्थान श्रथं बताती है, जहाँ पर वह्‌ कायं हुश्रा 
है, या गत्ति-भ्रथ वाली घातुग्रो के साथ गन्तव्य स्थान'को बताती है । प्रथम 
अथ मे सप्तमी का श्रनुवाद मे, पर, समीप श्रादिके द्वारा कियाजाता दहै श्रौर 
दूसरे श्रथंमेभे'या पर'केद्वारा। 
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कहो ? प्रय मे सामान्य सप्तमी के कुष्ठं उदाहरण निम्नलिखित है - 
पक्षिसस्तस्मिच्‌ वृक्षे निवसन्ति (पक्षी उस पेड पर रहते है) । विदभेषु 
(विदभं मे) (१६३, ३ ग) । श्रात्मान तवं द्वारि व्यापादयिष्यामि (यै तुम्हारे 
दरवाजे पर श्रपनी हत्या करूगा) । कारयाम (काशी मे) । फल इष्ट द्रुमेषु 
(पेडो पर फल दिखाई पडा) । श्रासेदुर्गङ्खायास्‌ (वे गगा के किनारे रुके) । न 
देवेषु न यक्ेषुत।*म्‌ रूपवनी क्वचिद्‌ मानुषेष््रपि चन्येषु इष्पूर्वा (नदेवोमे, 
त यक्षोमे प्रौरनम्मन्य मनुष्योमेही इम प्रकारकी सुन्दरी भ्राज नक 
देली गई है) । मम पावे (मेरे पास) 


(क) जब निर्धारण (बहतो मे से एक को छोँटना) श्रथं मे सप्तमी होती 
है, ती उसका श्रयं षष्ठी के समकक्ष होता है (२०२) । जसे - सर्वेषु पुत्रेषु 
रामो मम प्रियतम (सारे पुत्रो मे राम मेरा सबसे भ्रधिक प्रिय है) । 


(ख) जिसके साथ कोई व्य्विन रहता है या सकता है, उसमे सप्तमी होती 
है । जंमे -गुरौ वसति (वह्‌ गूर के पास रहता है) } 

(ग) निष्ठति (रकता है) श्नौर वतते (होता है) के साथ सप्तमी होने पर 
इनका श्रथ हो जाता है-मानता है, तदनुसार काय करता है । जंसे-नमे 
शासने तिष्ठसि (तुम मेरा कहना नही मानते हौ) । मातुमते वतस्व (माँकी 
इच्छा के भ्रनूसार काम करो) । 


(घ) किसी कारण का परिणाम (फन) प्रकट करने प्रथ मे सप्नमी होती 
है। दैवमेव नृणा बद्धौ क्षये करणम्‌ (मनुष्यो की समृद्धि प्रौर श्रवनति का 
कारण भाग्यदहीहै)। 

(ड) निम्नलिखित भ्र्थो वाली धातु्रो के साथ सप्नमी' सबन्ध (सपक) 
प्रथं को प्रकट करनी है -पकडना (ग्रह), बांधना (बन्ध्‌), लेटना या चिष- 
कना (लम्‌, दिलष्‌, सञ्ज्‌), निर्भर होना, पिश््रास करना, रशा करना । जपे 
केशेषु गृहीत्वा (बाल पकडकर), पाणौ सणश्ह्य (हाथ पकंडकर्‌), वृ पा 
बवन्ध (वृक्ष मे बेडी बंधी), व्यसनेष्वसक्त चुर (व्यसनोमे न फसा हृश्रा 
शुर), वृक्षमूलेषु सभध्निता (वृक्षो की जडो पर टे हुए), विश्वसिति शत्रुषु (वह्‌ 
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रात्रो पर विश्वास करता है), श्रारसन्ते सुरा भ्रस्याधिज्ये धनुषि विजयम्‌ 
(देवता इसके डोरी-चढे धनुष पर विजय की भ्राशा करते टे) । 

(च) निपुण या कुराल श्रथं वाले विशेषण शब्दौ के साथ सप्तमी होती 
है । (इनके साथ षष्ठी भी होती है, २०२, २ ग) -रामोऽक्षदूनै तिपुण 
(राम चुप्रा खेलने मे निपृण है) । नाट्यं दक्षा वयम्‌ (हम लोग श्रभिनयमे 


निपुर है) 
(छ) किसी व्यक्ति या वस्तु मे कोई गुण या विशेषता प्राप्त होनीहैतो 


उसको प्रकट करने के लिए सप्तमी का म्रालकारिक प्रयोग होता है! जसे- 
सर्वं सभावयाम्यस्मिन्‌ (यै इसमे सभी गणो की भ्राश्ला केरता ह) 1 (२०२ १ 
घ) । द््टदोषा मृगया स्वामिनि (शिकार खेलना राजाके लिए दुर्गुण हे) । 
ग्रा्तनिामुपदेशे न दोष (विपत्तिग्रस्त को उपदेश देने मे कोई दोष तटी ह) । 
इसी प्रकार शब्द का श्रथ स्पष्ट करने मे सप्तमी विभक्ति का श्रथ होता है- 
“ग्रभुक अ्रथं मे" । जँसे--कलापो बर्ह (कलाप शब्द का प्रयोग मोर के पख श्रथं 
मे होता है) । 

(ज) सप्तमी विभक्ति विशेष परिस्थिति को प्रकट करती है, जिन परि- 
स्थितियो मे वह कायं हृश्रा है । जेसे--भ्रापदि (ग्रापत्ति के समय मे) । भाग्येषु 
(सण्द्धि के समय मे) । छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति (विपत्तियो के समय मे भ्रनथ 
बढ जाते है) । श्रन्तिम उदाहरण मे सप्तमी कारण-बोधक्‌ है । यदि इसके साथ 
दातर-प्रत्ययान्त विधेय होता तो इसमे 'सति सप्तमी" होती । (२०५, १ क) 

(भ) कालाथक सप्तमी" प्रकट करती है कि किस समय वह्‌ कायं हुश्रा 
है। यह परवोक्त नियम का ही विशिष्ठ प्रयोग है। जसे-- वर्षासु (वर्षा ऋतु 
मे); निज्ञायाम्‌ (रात्रि मे), दिने-दिने (प्रतिदिन) 

(ज) सप्तमी स्थान की दूरी को प्रकट करतीदटहै कि कितनी दूर पर वहु 
कायं हुश्रा है । जेसे--ईइतो वसति ग्रध्यघयोजने महूषि (महष यसे डेढ 
योजन पर रहते है) । 

२०४ सप्तमी किघर' ग्रौर “कहा इन प्र्नो का उत्तरदेतीदहै! इस 
श्रथ मे यहु निम्नलिखित धातुग्रो के साथ प्रयुक्त हर्त है --(क) भिरनाभ्रौर 
रखना श्रथं की घातुश्रो के साथ ग्रनिवायं रूप से, (ख) फकना श्रौर भेजना 
ग्रथ वाली धातुग्रो करे साथ! इन भर्थोमे चतुर्थी भी होती है (२००, भ्र १ख), 
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(ग) जाना, घुसना, चढना, चोट मारना, लाना, भेजना अथ की घातुश्रो 
के साथ । इन ब्र्थोमे द्वितीया भी होती है। जेमे-- भ्रमो पपात (वह पृथ्वी 
पर भिरा) । तत्रव भिक्षापात्रे निधाय (उसी भिक्षा-पात्र मे रखकर) । हस्त 
मुरसि कृत्वा (ग्रपना हाथ छाती पर रखकर) (क धातु रखना म्रथ मेभी 
प्रयुक्त होती है) । अरो वारान्‌ क्षिपति (वह ्रपने रात्र पर बाण फेकता है) । 
मत्स्यो नद्या प्रविवेद् (मदली नदी मे घुसी) । समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थित 
(वह समीपवर्ती नगर के लिए चल पडा) त शिरस्यताडयन्‌ (उस्ने उसके 
सिर पर चोट सारी) । 

(क) सप्तमी उस व्यक्ति या वस्तुका बोध कराती है जिसके विषयमे 
कुछ कायं हुश्रा है, या जिसका उस काय से सबन्ध है । जंसे-- प्रारिषु दया 
कुवन्ति साधव (सज्जन लोग प्राणियो पर दया करते हैँ) । भव दक्षिरा परि- 
जने (सेवको पर दयालु होना) । क्षेत्रे विवदन्ते (वेखेतके बारे मे भगडा कर 
रहे है) । 

(ख) निम्नलिखित प्रथो वाली घातुग्रो के साथ चतुर्थी (ग्रौर षष्टी) के 
साथ ही गौर कमं मे सप्तमी भी होती है --देना, कहना, प्रतिज्ञा करना, 
खरीदना ्रौर . चना । (२००गअ्र १ क, २००, १ ड) । जेने-- सहस्राक्षे प्रति- 
ज्ञाय (इन्द्र मे यह प्रतिज्ञा करके) । शरीर विलीय धघनवति (धनवानु को 
ग्रपना गरीर बेचकर) । वितरति गुर प्राज्ञे विद्याम्‌ (गुर बुद्धिमान्‌ शिष्यको 
विद्या देता है) । 

(ग) निम्नलिखित श्रयो वाने शब्दो श्रौर धातुग्रो के साथ कायं के लक्ष्य 
को बताने प्रथमे चतुर्थी (२०्०्ग्रा १२) के साथ सप्तमी भी होती है - 
प्रत्रृत्त होना, लगा रहना, निश्चय करना, इच्छुक होना, नियुक्त करना, चुनना; 
ग्राज्ञा देना, स्वीकृति देना, योग्य होना या उस कायं के उपयुक्त होना । 
जेसे - सव॑स्वहरणे युक्त शत्रु (सवेस्व हरनेमे लगा हृश्रा रात्र) । कमणि 
न्ययुडक्त (उसने उसे काम मे नियुक्त क्रिया) । पतित्वे वरयामास तमु (उसने 
उसे पति के रूप मे चुना) । श्रसमर्थोऽयमूदरग्ररणेऽस्माकम्‌ (यह हमारी 
उदर पूति करने मे श्रसमर्थं है) । त्ैलोक्य्यापि प्रभुत्व तस्मिन्‌ युज्यते 

(तीनो लोको का, भी प्रभुत्व उसके योग्य है) । विषेयमे सप्तमीकेद्वाराही 
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“योग्य होना' श्रय प्रकट होता है । जंसे-नयत्यागशौयसपन्ने पुरुषे राज्यम्‌ 
(नीति, त्याग मरोर रौयं से सपन्त मचुष्यमे ही राज्य रहता है) । कभी कभी 
सप्तमी का प्रयोग एेसी धातु्रो के साथ भी होता है, जिनका भथ कोई लक्ष्य 
नही होता है । एेसे स्थानो पर सप्तमी का श्र्थं होता हैकि काय के फलस्वरूप 
प्रमुकं वस्तु प्राप्त हुई । जेसे--चर्मणि दीपिन हन्ति (वह चमडे के लिए 
ग्र्थान्‌ चमडा प्राप्त करने के चिए व्याघ्को मारता है) । 

(घ) इच्छा, भक्ति, श्रादर, मित्रता, विश्वास, दया, धृणा भ्रौर उपेक्षा 
ग्र्थो के बोवक शब्दो के साथ जिनके प्रति ये भाव प्रकट किए जाते है, उनमें 
प्राय मप्तमी होती है। जेसे-न खलु रक्रुन्तलाया ममाभिलाष (वस्तुत 
दाकुन्तला के प्रति मेरी श्रभिलाषा नहीदहै)। न मे त्वयि विश्वास (मेर 
तुम्हारे ऊपर विश्वास नही है) । न लघुष्वपि कतंव्येष्वनादर कायं (खछोटेसे 
छोटे कत्तभ्यो के प्रति उपेक्षा नही करनी चाहिए) । 

(ड) निम्नलिखित श्रर्थो वाले विशेषण शब्दो या क्त-प्रत्ययान्त शब्दो के 
साथ मप्तमी हती है --भ्रभ्यस्त, रत, प्रवृत्त, ्रनुरक्त या सलग्न तथा इनके 
विलोम (विरुद्धाथक) राठ्ड । जँसे- नाय केवल स्वसुख रता (श्रौरते केवल 
भ्रपने सुखे मे ही मरन रहती है) । 


भावे षष्ठो श्रौर सप्तमी 
(1.06वएट अते उला्४८ ऽणु) 


२०४५ (१) सस्त मे भावे सप्तमी सामान्यतया प्रचलित है! यह्‌ ग्रीक 
के "भावे षष्ठी" प्रौर लेटिन के “भावे पचमी" के बहुत कु समकक्ष है । जंसे- 
गच्छत्मु दिनेषु (जेसे-जंसे दिन बीतते गए) । गोषु दुग्धासु स गत (गायोके 
दुहै जाने पर वहु गया) । कर्णं ददाति मयि भाषमाणे (मेरे बोलने पर वह 
घ्रपने कान मेरी श्रौ लगाती थी) । 

(क) भवे सप्तमी का विषय प्राय सदाही शतु या शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
होता है । इसका अ्रपवाद केवल शत्रु-प्रत्ययान्त सत्‌" शब्द है जो प्राय लुप्त 
रहता है । जंसे--कथ धमक्रियाविघ्न सता रक्षितरि त्वयि (सज्जनो के रक्षक 
तुम्हारे रहते हुए, उनके घमे-कार्यो मे विध्न कंसे हो सकता है ?} । 
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(ख) जत्र प्रत्ययान्त सन्‌" (होता हृग्रा) शाब्द (या इसके समानाथक 
चवतंमान' भ्रौर श्विन' शब्द) प्राय दूसरे भावाथक-प्रत्ययान्न शब्द के बाद 
जोड दिया जाता ह। जंसे-सूर्योदयेऽन्वतता प्राप्तेषूलूकेषु सत्यु (सूर्योदय 
होने पर उल्लुश्रो के मन्यं हो जाने पर)। 

(ग) जव क्त प्रत्यय का प्रयोग भाव श्र्थमेहोतादहै तो कर्ता प्राय लुप्त 
रहता हे । यदि क्त-प्रत्ययान्त के साथ एवम्‌, तथा, इत्थम्‌, इति प्रादि श्रव्यय 
होते है" तव भी कर्ता लुप्न रहता है । जसे -तेनाभ्युपगते (उसके दवारा स्वीकृति 
दिए जनि पर) । एव गते (देमा होने पर, शब्दाथ--इसप्रकार जाने पर) ! 
(तथा कृन सति" या तथानुष्ठिते" (एसा कर्ने पर) । 

(घ) श्योही त्योरी' अ्थको प्रकट करते कै लिए भावार्थक क्त- 
प्रत्ययान्त के वाद {समभ्नपदके ह्वितीयपदके रूपमे) “एवः म्रव्यय प्रौर 
"मात्रः जब्द का प्रयोग होना है । जेमेप्रमात्तायामेव रजन्याम्‌ (ज्योही सवेरा 
हुश्रा स्योही) । प्रविष्टमात्र एव तत्रभवति (ज्योही राप प्रवि हृए त्योहौ) । 

२ “भवे सप्नमी' की श्रपेक्ना “मवे षष्ठी" का प्रयोग बहुत कम मिलता 
है श्रौर इमका उपयोग बहुत कम स्थानो पर होता है । यह्‌ समकालीन के लिए 
प्रयुक्न होता है । इसक्रा कर्ता कोई व्यक्ति होता है श्रौर विदय शत्र-प्रत्ययान्त 
रूपया इमी भाव वाला शाब्द होता है! इसका अ्ननुवाद “जबकि यद्यपि 
क्योकि" के द्वारा किया जा सकता है । जैसे - प्रयतो मे परिभ्रमन्‌ (यद्यपिर्मै 
देख रहा या, फिर भी घुमते हए) । एव वदतस्तस्य स लुन्धको निभूत स्थित 
(जवक्रिं वह इस प्रकार कहु रहा था, तब वहु बहेलिया छिपकर खडा रहा) । 
एव चिन्तयतस्तस्य तत्र तोया्थेमाययु स्त्रिय (जब वहु इस प्रकार सोच रहा 
था, तभी जल लेते के लिए स्त्रियां डं) | 


कालाथेक कृत्‌ प्रत्यय (क्त, क्तवतु, शत्र, शानच्‌ 
(एभलाए65) 


२०६ सस्त मे कालाथक कृत्‌ प्रत्ययान्तौ का प्रयोग मुख्य क्रियाके 
विशेषके रूपमे हीतादहैश्रौर वे श्राधित उपवाक्यका काय करते दै) 
लेटिन श्रौर ग्रीक के तुत्य ही ये शब्द निम्नलिखित भ्र्थो को प्रकट करते हैँ -- 


१८६ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेक्लिका [नि «= २०६ 


सबन्व-बोधक लौकिक कारण, स्वीकृति ्रौर काल्पनिक । भविष्यन्‌ प्रथ वाले 
छत्‌ प्रत्यय समाप्ति-सूचके श्रथं भी प्रकट करते है । उपर्युक्त प्रथं प्रत्ययो मे 
स्वभाव-सिद्ध है श्नौर इसके लिए कोई निपात जोडने की म्रावर्यकता नही 
होती, केवल स्वीकृति-सूचक कृत्‌ प्रत्ययान्तौ मे श्रन्त मे शग्रपि' सावारण॒तया 
जोडा जाता है | 

जंसे-- श्छगाल कोपाविष्टस्तम्‌ उवाच (करोषसे भरा हृश्रा गीदड उससे 
बोला) । निषिद्धस्त्वं मयाऽनेकशो न श्युरोषि (यद्यपि मेने तुम्हे श्रनेकं बार मना 
किया है, परन्तु तुमने मेरी बात नही सुनी) । ्रजल्पतो जानतस्ते शिरो 
यास्यति खण्ड (जानते हृए भी यदि तुम नही बतते हो तो तुम्हारा किर 
टुकडे-टुकेडे कर दिया जाएगा) । ताइथिष्यन्‌ भीम पुनरभ्यद्रवन्‌ (वह फिर 
भीमको चोट मारे के ल्लिएु उसकी श्रोर दौड) । 

(क) कालाथेक छृत्प्रत्ययान्त शब्दो के अ्रथं मे बहुत्रीहिसमास वाले शब्दौ 
का प्राय प्रयोग होता हे ग्रौर "सत्‌" शब्द लुप्त रहता है । जैसे--ग्रथ शद्ध 
मना व्यचिन्तयन्‌ (शकित-चित्त हकर उसने सोचा) । 

०७ वतमाना्थंकं कृत्प्रत्यय (एग९ऽ6य। एश लए16) । क्रिया की निर- 
न्तरता (रहा रथे) को सूचित करने के लिए (वतंमानाथक कृतत्ययो तथा) 
वतंमान भ्रथं वाले क्त-प्रत्ययान्त रूपो) के साथ श्रस्ति या भवति (है), श्रास्ते 
(बेरता है), तिष्ठति (रकता है), वतेते (है) का प्रयोग होता है। इगलिश्‌ मे 
15 १०४४ (कर रहा है) के तुल्य ये शब्द “रहा प्रथं को प्रकट करने है । 
जेसे--एतदेव वन यस्मिन्नभूम चिरमेव पुरा वसन्त॒ (यह्‌ वही वन है, जिसमे 
हम लोग पहले बहुत दिनो तक रहे ये) । भक्षयन्नास्ते (वह्‌ खा रहा है) । सा 
यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति (वह यत्नपुवक सुरक्षित रखी जा रही है) । परि 
पूणंभ्य घट सक्तुभिवतंते (यह घडा सत्त्‌ से भर हमा है) । 

(क) इसी प्रकार शान्त होना" “रुकना श्रथ वाली क्रिया-निपेवाथक 
धातुश्रो का प्रयोम॒वतंमानाथक छत्‌ प्रत्ययो के साथ होता है । जैँसे--सिहो 
सृगानू भ्यापादयन्नौपरराम (सिह शृगोको मारने से नही सका) । 

(ख) "लज्जित होना" "सहन करना" प्रादि भावावेद्य-बोधक धातुप्रो के 
जाद भाववेश का कारण बताने कै लिए शत्र या शानच्‌ प्रत्ययान्त रूपो का 


निर ७ २०७] वाक्य-विन्यास की रूपरेखा १८७ 
प्रयोग होता है । जेसे--कि न लज्जस एव रवार (क्याएेसा कहते हण तुम्हे 
लज्जा नही श्राती ?) 

(ग) देखना, सुनना, जानना, सोचना, चाहना श्रथ बाली धातुश्रो (१६८, 
१) के साथ विधेयरूप मे प्रयुक्त शतृ, दानच्‌ (या क्त) प्रत्ययान्त ज्पोमे 
कतु वाच्य मे द्वितीया श्रोर कमेवाच्य मे प्रथमा होती है। जैसे-- प्रविचन्न न 
मा करिचदपरयन्‌ (मुभ को प्रविष्ठ होते हृए किसी ने नही देखा} । स भूपति- 
रेकदा केनापि पठ्यमान श्लोक्य इुश्राव {उस राजा ने एक वार किमी के 
ढारा पडे जाते हुए दो श्लोक सुने) ¡ गान्धवेण॒ विवाहेन बह.व्यो राजघि- 
कन्यका श्रूयन्ते परिणीता (राजर्षियो की बहुत सी कन्याएं गान्यवविधि से 
विवाहित हुई सुनी जाती है) । 

२०८ भुता्थेक कत्प्रत्यथ (25 एश {लाए} कमवाच्य क्त (त ) प्रत्यय 
ग्रौर कतृ वाच्य तवत्‌ प्रत्यय वले रूप (१६१, ८६ पादरिप्पर्ी ३) (लिट्‌ 
के स्थान मे होने वाला "वस्‌" प्रत्ययान्त रूप, बहुत्त कम नि० ८६) प्राय मुच्य 
क्रियाके रूपमे प्रयुक्त होते है (सयौजक शब्द लुप्त रहता है) । जंसे---नेदम्‌ 
उक्तम्‌ (उसने यह कहा) । म इदमुक्तवान्‌ (उसने यह कहा) । 

(क) भ्रकमक धातुग्रो से कमवच्यमेक्त (न) प्रत्यय होने पर उनका 
प्रयोग भाववाच्यमे होता है। श्रन्यत्र क्त-प्रत्ययान्त का कतृवाच्य प्रयोग 
होता है । जसे--मयाऽत्र चिर स्थितम्‌ (जै यहाँ देर तक रहा था)! सगङ्खा 
गत (वह्‌ गगा नदी पर गया) । स पथि मृत (वह रास्ते मे मर गया) । 

(ख) कु क्त-प्रत्ययान्त रूपो का प्रयोग दोनो प्रकार मे होता है-- कर्म- 
वाच्य मे रौर सकमक कतृ वाच्य मे । जँसे-प्राप्त (भायाः श्रौर "पटच कर' 
या पाकर") प्रविष्ट (श्रविष्ठः श्रौर शरवे करके), पीत ("पिया हृश्रा' श्रौर 
पीकर), विस्मृत (भूला हरा श्नौर शभुलकरः), विभक्त (रट हश्रा' श्नौर 
बाटकर}, प्रसूत (“उत्पन्न श्रौर “उत्पन्न होकर) श्रारूढ (चदा हृश्रा' श्रादि श्रौर 
श्च कर' प्रादि) । 

(ग) शन श्रन्त वाले क्त-प्रत्ययान्त रूपो का प्रयोग सकर्मक कतं -वाच्य के 
रूपमे कमी नही होता है) 


२०९ कत्य प्रत्यय (एप्प € एक ला]1९5 ९258९} । कृत्य प्रत्यय 
(१६२) भ्रावरयकेता, श्रवदय-कर्तव्यता, योग्यता श्रौर सभावनः श्र्थ को प्रकट 


१८८ सस्कृत-ग्याकरर प्रवेशिका [नि० ७ २०९ 


करन है । कृत्य-प्रत्ययान्त के साथ नी वाक्य-रचना क्त-प्रत्ययनन के सम्ड ही 
ठोती है । जैसे--मयाऽवश्य देशान्तर गन्तव्यमु (मु श्रवश्य दुसरे देश जाना 
चाहिए) । हन्तव्योऽस्मि न ते राजन (है राजन्‌, मुके मत मारिए) । ततस्ते- 
नापि बन्द कतव्य (तव वहु भी बोलेगा) । 

(क) कभी-कभी कृत्य प्रत्यय केवल भविष्यत्‌ काल का अरं बताते है । 
जैपे--गुवयो पक्षबलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम (तुम्हारे पसो के बल पर 
भी मुषपू्वेक जागा) । 

(स) भ्रु (होना) धातु से बने रूप भवितव्यम्‌ श्रौर भाव्यम्‌ को भाववाच्य 
के रूपमे प्रयोग होता है रौर ये श्रावर्यकता श्रौर उच्च सभावना कौ प्रकट 
करते हुं । विषरेयका विक्ञेषणा या शनन्य सन्ञारब्द तृतीयान्त कर्ता के श्ननुकूल 
हीदहोजतेहै। जैसे-तया सनिहितया भवितव्यम्‌ (वह समीप मे ही होगी) । 
तस्य प्राणिनो वलेन सुमहता भवितव्यम्‌ (उस प्राणी का बल बहुत भ्रधिके 
होमा) । 

२९६० क्त्वा (त्वा) श्रौर ल्यप्‌ (य) (पछवध्ला००६ एभदल, 
(ला पाते) -ये प्रत्यय प्राय संदा एके कायं के प्रारम्भ होने से पूवे दूसरे कायं 
की समाणि को सूचित करते दै (बहुत कम स्थानो पर दोनो कार्योका एक 
साथ होना सुचित किया जाता है) । यह मुख्य काय के व्याकरण-सम्बन्धी या 
वास्तविक कर्ता को बताता है रौर सामान्यतया प्रमासे सबद्ध रहता है, या 
कमवाच्य मे तृनीया से, किन्तु कभी कभी अन्य कारको से भी सबद्ध रहता है । 
जेसे-त प्रणस्य स गत (उसको प्रणाम करके, वह्‌ गया) । प्रथ तेनात्मान 
तस्योपरि प्रक्षिप्य प्रा परित्यक्ता (इसके बाद उसने ग्रपने ्रापको उसके 
ऊपर फककर श्रपते प्राण॒ छोड दिए) । (इसमे प्रक्षिप्य का तेन से सबन्ध है) । 
तस्य एष्ट्‌वंव वघरुवे कामस्ता चारुहापिनीमु (सुन्दर हास्य वाली उस कन्या को 
देलते ही उसकी काम-मावना बह गई) (यहाँ हष्ट्वा का तस्य से सबन्ध है) | 

(क) वातुज सज्ञा-शज्द के बाद कर'या करके केद्वारा प्राय इसका 
भरनुवादकियाजा सकताहै | जैसे मा निघेन हत्वा किं लमेष्वम्‌ (मुभ 
गरीन को मारकर क्या पाञ्नोये ? )1 इस प्रकारका प्रयोग यह बताता है कि 
मूलरूप मे यह धातुज सन्ञाशब्द का तृतीयान्त प्रयोग था ] 


निं० ७ २१०] वाक्य-विन्यास्न की रूपरेखा १८६ 


(ख) इसमे रूप चलने वाले कृत्‌ प्रत्ययो की सभी विशेषताएं है श्रार नद- 
नुसार यह श्रन्य करत्‌ प्रत्ययो के तुल्य विभिन्न सबन्धो को प्रकट कर सकना 
है--तथा इसके बाद क्रिया की निरन्तरता को सूचित करनेवाले शरास्ते, 
तिष्ठति, वतते आदि क्रियापद भी लग सकते है। जैमे--सवपौराच्‌ अतीत्य 
वतंते (वह सारे नागरिको से बढकर है, भ्र्थान्‌ सारे नागरिको का प्रमुख हं) । 

(ग) कतिपय क्त्वा श्रौर ल्यप्‌ प्रत्ययान्त रूप श्रथं की न्एटिसे उपसर्गोके 
समकक्न है (१७६९) । 

(घ) (त्वा का मौलिक तृतीयान्त स्वरूप करिम्‌ श्रौर श्रलम्‌ के साय 
प्रयोगो मे तथा भाववाच्य प्रयोगो मे श्रभीष्ट सामान्य कर्ता के साथ श्रभी तक 
सुरक्षित है । जेसे-कि तव गोपायित्वा (चिपाने से तुम्हे क्या लाभ होगा ?) । 
ग्रलते वन गत्वा (वन जनेसे वस करो, ्र्थात्‌ वन मे मत जाग्रौ) । पन 
हत्वा यदि स्वगे गम्यते (यदि पश्चुग्मोको मारने से कोई स्वगको जातादहेनो)। 


तुष्‌ प्रत्यय (निर) 


२११ यह्‌ प्रतिप्रचलित प्रत्यय कायके लक्षण को प्रकट करता दहै श्रौर 
प्रयोजन भ्रथं मे जरह पर चतुर्थी विभक्ति होती है, उन स्थानो पर ठसका 
प्रयोग हो सकता है (२०० भ्रा) । सामान्य चतुर्थी विभक्ति से इसका ्रन्तर 
यह है कि तुमु-प्रत्ययान्त के साथ कमंमे द्वितीया होती है प्रौर चतुथ्यन्त के 
साथ कम मे षष्ठी होती है। जैसे--त जेत यतते = तस्य जयाय यतते (वह्‌ 
उसको जीतने का प्रयत्न करता है)! यह श्रपने मुल द्वितीयान्त श्रथ को 
सुरक्षित रखे हुए दै श्रौर यह्‌ क्रिया के मुख्य कमंकेरूपमे प्रयुक्त होता दहै। 
(जंसे--स्नातु लभते-- स्नान को प्राप्त करता दै) तथा वाक्य के कर्ताके 
रूप मे इसका प्रयोग नही हो सकता है । सामान्यतया धातुज सज्ञादाब्द कर्ती 
केलरूपमे इसके स्थान पर प्रयुक्त होते है! जंसे-वर दाननतु प्रतिग्रह 
(देना प्रच्छाहै, न कि लेना) । दानम्‌ श्नौर प्रतिग्रह दातुम्‌ प्रौर प्रतिग्रहीतुम्‌ 
के स्थान पर है । 

(समय, श्रवसर भादि के बोधक) सज्ञाशब्दो, (योग्य, समथं प्रादि) विशे- 
वरशब्दो श्रौर (समर्थं होना, चाहना, प्रारम्भ करना श्रादि) क्रियाग्नो कै साथ 
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त्म्‌ का प्रयोग हो सक्ताहै। जैमे- नाय कालो विलम्बितुम्‌ (यह विलम्ब 
कनने कासमयनही है) | प्रवमरोऽयम्‌ भ्रात्मान प्रकनयितुम्‌ (यह अ्रपने श्रापको 
प्रकट ज्ग्ने का श्रवसर है) । लिखितमपि ललाटे प्रोज्मितु क समथं (माथे पर 
प्रथ्‌ भाग्य मे लि हृषु को कौन मिट। सकता हं) । प्रह त्वा प्रष्टुम्‌ प्रागत 
(मे नुममे पठनेके लिएभ्राया ह) । कथयितु राक्नोति (वह्‌ कहु सकता है) । 
इयेप सा कर्तुम्‌ (वह्‌ कण्ना चाहती थी) । 

(क) सादर प्रन करते श्रये ( = कृपया प्रादि) प्रहु (योग्य होना) 
धातुके चद्‌ प्र ०१ श्रौरम०१ के साथ कुम्‌ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैये-- 
भवान्‌ मा श्रोतुमहति (कृपया भ्राप मेरी बात सुनिए) । 

(ख) तुमुकेम्‌का लोप होजानादहे, यदि वादमे काम (चाहना) या 
मनस्‌ (मन) शब्द होता है । इमके साय बहुत्रीहि समास (१८५९) होता है श्रौर 
भयुक्न ज्यिकोकरने की इच्छा प्रकट की जाती है । जेमे-दरष्टुकाम (देखने 
का इच्छक । कि वक्तुमना मवानु (म्रपक्या कहना चाहते है ?) । 

(ग) मम्छृन मे तुमु का कमवाच्य प्रयोग नही होता है, अरत तुमको कम- 
वाच्य वनने के लिए मुख्य क्रिया के कम॑वाच्य का रूप प्रयुक्त करिया जाता 
है । जेमे- कर्तु न युज्यते (यह करने योग्य नही है) । मया नीति प्राहयितु 
राक्यन्ने (ये मेरे द्वारा नीति्ास्त्र पढाए जा सकते है) । तेन मण्डप कार- 
यितुम्‌ भ्रारुव (उसने एक मण्डप बनवाना गुरू किया) । | 

(ध) कत्य-प्रत्ययान्त “शक्य क प्रयोग दो प्रकार से होता है--(१) कर्ता 
के श्रनुयार निग, विभक्िति प्रादि. (२) नप्‌,० एक० । जंसे-न शक्यास्ते 
(दोषा ) समाधातुम्‌ (वेदोष हूर नही किए जा सकते है) । सान शक्यम्‌ 
उपेक्षित्‌ कुपिता (उस कूड हई कौ उपेक्षा नहीकीजा सकती है) । इसी 
प्रकार युक्त (योग्ध) श्रौर त्याय्य (न्यायसगत) शब्दो का भी प्रयोग होता है । 
जेये-- मेय न्याय्या मया मोचयतु भवतत (यह उचित है कि र उसको तुमसे 
छरडाॐ) । 


संर 


(€056€5 कद्‌ 14००८६8 


वतमान काल 
("68 €ण) 


२१२ सस्त मे लट (वतमान काल) का प्रयोग प्राय व॑साहीहै, जैसा 
इग्लिद्‌ मे है । तथापि निम्नलिखित भ्रन्तर उल्लेखनीय है -- 

(१) वणनो मे ठेतिहासिक वतमान का प्रयोग श्रप्रेजी की श्रपश्षा सच्छरृत 
मे भ्रथिक होता दहै, विशेषरूप से समय की श्रवधि बताने श्रथ मे (यह्‌ कार्यं 
सस्त मे लड्‌ लकार नही कर पाता है) । जैमे--दमनक पृच्छति कथमेतत्‌ 
(दमनक ने पूछा -यह्‌ कंस?), हिरण्यको मोजन कृत्वा बिले स्वपिति (हिरण्यक 
भोजन करके विल मे सोता था)। 

(क) कभी कमी लद्‌ के साथ पुरा (पहले) का प्रयोग ह्येता है । जैसे- 
कस्मिरिच वर्षे पुराऽह वसामि (मै एक पेड पर पहले रहता था)। स्म 
निपात भी इसी, प्रकार बहुत प्रयुक्त होता था (यह्‌ प्राचीन सस्छृत मे प्राय 
पुरा' के साथ रहता था, श्रत श्रकेले होने पर भी इसमे “पुरा का श्रथ शेष 
रह्‌ गया ह । जंसे--कस्मिरिचद्‌ ्रधिष्ठने सोमिलको नाम कौलिको वसति स्म 
(एक स्थान पर सोमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था} । 

(ख) वतमान के समीपवर्ती भरतकाल को प्रकट करने के लिएुभी लट्‌ 
लकार करा प्रयोग होता है । जंसे--श्रयम्‌ ्रागच्छामि {मैभ्राता है, भ्र्थात्‌ 
ग्रभीं श्राया हू) | 

(२) लट्‌ लकार वतमान के समीपवर्ती भविष्यत्‌ काल कोभी प्रकट 
करताहे। इस श्रथ मे इसके साथ कभी कमी पुरा (ब्रभो) ग्रौर यावत्‌ 
(ग्रभी) का भी प्रयोग होता है । जसे तहि मुक्त्वा धनुगंच्छामि (तो जै 
भपना बनुष छोडकर जाऊंगा । तद्‌ यावच्छत्रुष्न प्रेषयामि (तो मँ श्रमी शत्रुष्न 
को मेजृगा) । 
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(क) प्ररन वाचक शब्दो के साथ लट्‌ भावी कायं के विषयमे सन्देह प्रकट 
करता है। जेसे-कि करोमि (मै क्या कं?) । 

(ख) यह तुरन्त करने योग्य सलाह" का श्रभिप्राय भी प्रकट करता दहै) 
जैसे- तहि गृहमेव प्रविदम (तोहम लोग घरमे ही प्रवेश करे) । 


भूतार्थक लकार (२७६ ७०७९७) 


२१३ भूतार्थ कृत प्रत्यय त प्रौर तवत्‌ (तथा एेतिहासिक वतमान) के 
भ्रतिरिक्त तीन लकार लड, ।लट्‌ भ्रौर लुड्‌ एतिहासिक या परोक्ष भूव भ्रं 
को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते है । ये लकार एक बार घटित, अनेक बार 
घटित श्रौर निरन्तर चाल, सभी प्रकारकी बटनाग्रोको समानरूपे प्रकट 
करते है । इन लकारो का बिना भेद-भाव के प्रयोग मिनताहै। 

(क) लिट्‌ लकार का प्रयोग मुख्यतया परोक्ष तथ्योके लिए होता, 
जिनका श्रनुभव वक्ता को नही है । भ्रत मण० पु० १ श्रौरउ° पु० १ कै प्रयोग 
बहुत कम मिलते है । _ 

(ख) लड लकार-एेतिहासिक भूत के वणेन के श्रतिरिक्त स्वयदृष्टया 
अनुभूत भूतकालिक तथ्यो का भी वणन करता है। 

(ग) लुड्‌ लकार-(तथा त श्रौर तवत्‌ कृत्‌ प्रत्यय) की विशेषता यह्‌ है 
कि यह्‌ पूणे भूतके साथ दही वतंमान काल मे उसकी समाप्ति बताता है, रत 
सवादो के लिए श्रधिके उपयुक्त है । जं से--्रभूत्‌ सम्पादितस्वादुफलो मे मनो- 
रथ (मेरे मनोरथ को स्वादिष्ट फल मिल गया है) 1 तुभ्य मया राज्यम्‌ भ्रदायि 
(तैन तुम्हे राज्यदेदियादहै)। त र्ष्वानस्मि (मैने उसेदेष्वा है) । 

(घ) 'मा' के साथ लुड्‌ (लड़ का बहुत कम) का अ्रडागम (श्र) के बिना 
लोट्‌ लकार के श्रथंमे प्रयोग होता है। (नि० २१५ ड ग्रौर १८०) । 

(ड) सस्रत मे एाणफ़लव्लिः लकार नही है, श्रत इसका श्नभिप्राय (जो 
किं प्रसगानुसार ज्ञेय होता है) भ्नन्य भूतकालिक लकारोसे, क्त्वा प्रत्ययसे 
ग्रा कभी-कभी सहायक क्रिया-रहित त था तवत्‌ प्रत्ययान्त रूपो से प्रकट किया 


-जाता है । 
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भविष्यत्‌ (एणपणा९) 


२१४ लृट्‌ सामान्य भविष्यत्‌ के लिए प्रयुक्त होता है) यह्‌ किसीभी 
भविष्यत्‌ कालिक काय के लिए प्रयुक्तहो सकतादहै। लुट्‌ लकार, जोकि 
प्रपेक्षाकृत बहुत कम प्रयुक्तं होता है, सुदूर भविष्यत्‌ के लिए प्रयुक्त होता है । 
ग्रत ये दोनो लकार किसी भी वंन मे एक साथ भ्रा सकते हैँ ग्रौर एक दूसरे 
से बदल कर प्रयुक्त हो सकते है | 

(क) यदि लृट्‌ केैसाथनलोट्‌ का प्रयोगभीदहै तो लृट्‌ कभी-कभी ब्राज्ञा 
भ्रथेको मूचिन करता है। जैसे-भद्रे यास्यसि मम तावद्‌ भ्रथित्व श्रूयताम्‌ 
(प्रिये, जाती हो जाग्र, परन्तु मेरी प्राथंना सुनती जाभ्रो) । 


राज्ञा अर्थं (फलका ९6) 


२१५ सामान्य प्राज्ञा या उपदेश श्रं के अतिरिक्त इस लकार के कषठ 
विहेष प्रयोग भीर 

(क) उत्तम पुरूष का श्रनुवाद श्वाहिए या "गाः के इरा करना चाहिए । 
यह्‌ प्राचीन. लेट्‌ लक्रार का श्रवरेष है । जंसे--दीन्यावेत्यन्रवीद्‌ भ्राता (उपक 
भाई ने कहा--हमे जुश्रा खेलना चाहिए) । श्रह करवाणि (मै करू गा) ! 

(ख) कतृ वाच्य म० पुऽ के स्थान पर कर्मवाच्य प्र० पु० १ काप्रयोग 
सामान्यतया सादर भ्रनुरोघ मे होता है । जंसे-देव श्रूयताम्‌ (श्रीमन्‌, प्राप 
सुनिए ।) (नि°० २११ क) । 

(ग) विधिलिङ्‌ भ्रौर भ्रारीलिड्‌ के स्थान पर श्राकीर्वाद या श्रुभकामना 
प्रकट करनेमे लोट्‌ लकारभीहोताहै। जसे--चिर जीव (चिरकाल तक 
जीवित रहौ, । शिवास्ते पन्थान सन्तु (ग्रापके माग प्रशस्त हो) । 

(घ) लोट्‌ लकार सभावना य! सन्देह भ्रथं को प्रकट करता है, वि्येषरूप 
से प्रश्नवाचक शब्दो के साथ । जेसे--विष भवतु मा वाऽस्तु फटाटोपो भयकर 
(विषहोयानहो, स्पंक्राफनं फलाना भयकर होता है) । प्रत्येतु कस्तद्‌ 
भूवि (पृथ्वी पर कौन इस बात पर विद्वासं करेगा ?) । किमधुना करवाम 
(हमे श्रब क्या करना चाहिए ?)} 


(इ) निषेघाथक “मा' के साथलोट्‌ का प्रयोग दुलभ है। सामान्यतया 
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इसके स्थान पर श्रडागम (श्र)-रहित लुड्‌ लकारहो जाताहै (२१३), 
यानके साथ विधिलिड्‌होजातादहै,या प्रलम्‌ ग्रौर कृतम्‌ के साय तृतीया 
विभक्ति हयो जाती है (१८०) । 

विधिलिड्‌ (०वा१९ णः एगलणभ्‌) 

२१६ विधिलिड्‌ श्रपने निर्धारित भर्थो के म्रतिरिक्त कुच ग्न्य प्रर्थोको 
भी प्रकट करता है, जो लेट्‌ लकार (जो श्रब सस्करृत मे सुप्त है) कै द्वारा प्रकट 
किए जते थे) 

(१) मख्य वाक्यो मे--यह निम्नलिखित भ्र्थो को प्रकट करता है - 

(क) इच्छा (प्राय श्रपि' निपातके साथ प्रयुक्त) --जैसे--भ्रपि परयेय- 
मिह राघवम्‌ (क्यार्म यम को यहाँ देख सकता हँ ?) । 

(ख) सभावना या सन्देह -जसे--कदाचिद्‌ गोशब्देन बुध्येत (सभवे है 
कि वह गायोकी ब्रावाज से जाग जाए) । पश्येय क्षितिपतयश्चारःष्ट्या 
(राजा लोग दूतो की षटि से देख सकते है) । एक हन्यान्न वा हन्यादिषुरमुक्तो 
घनुष्मता (धनूर्घारी के हारा छोडा गया बाण एक व्यक्ति कौ मार भी सकता 
है, नही मी) । 

(ग) सभावना । इस भ्रं मे यह भविष्यत्‌ के समकक्ष होता है । जंसे-- 
इय कन्या नात्र तिष्ठेत्‌ (सभव है कि यह कन्या यहां न रके) । 

(च) उपदेश या शिक्षा । जंसे- त्वमेव कुर्या (तुम्हे ेसा करना चाहिए) । 
भ्रापदर्थं घन रक्ेत्‌ (भ्रापत्ति के समय के लिए चन बचाकर रखना चाहिए) । 

(२) श्राभित उपवाक्यो मे-- विधिलिड्‌ का प्रयोग निम्नलिखित लूपसे 
होता है - 

(क) सामान्य सबद्ध उपवाक्य के रूप मे । जंसे--कालातिक्रमण वृत्तेर्यो 
न कुर्वीत भूपति (जो राजा वेतन देने मे समय का उल्लघन नही करता है) । 

(ख) श्रन्ति उपवाक्यो मे (सलिए कि") । जेसे--भ्रादिश मे देश यत्र 
वसेयम्‌ (यु वह्‌ स्थान बताइए, जहाँ मै रह सक्‌) । 

(ग) परिणामास्मक उपवाक्य (“जिससे किः) जंसे--स भारो भतव्यो यो 
नर नावसादयेत्‌ (भ्रादमी को उतना ही बोभ उठाना चाहिए, जितना उसे नष 


न करदे) । 


नि० ७२१६ वाक्य विन्यास की रूपरेखा १९५ 


(घ) हेतु-हेतुमद भाव-बोघक उपवाक्य । जंसे--यदि न स्यान्नरपतिविप्ल- 
वेत नौरिव प्रजा (यदि राजान हो तो राज्य जहाज के तुल्य इब जाएगा) । 


श्रील (8लाल्वालप्र१्९ ७" 2€62 ४६ | 


२१७ यह लकार बहत कम मिलता हे (१५०) । यह लुड्‌ का ही एक 
भेद मानना चाहिए । यह्‌ भ्राङीरवदि श्रथ मे ही प्रयुक्त होता है । उत्तमपुरुष मे 
यह्‌ वक्ता कौ इच्छा को प्रकट करता है। जैसे-वीर-प्रसवा भूया (तुम वीर 
सन्तान को जन्म देने वाली होग्रो) । कृनार्थो भूयासम्‌ (मै सफल होऊं) । इस 
श्रथमे लोट्‌ लकार काभी प्रयोग होता है (२१५ ग) । थोडे से स्थानो पर 
ग्रथकी ष्टि से भ्रा्ीलिड्‌ श्रौर लोट्‌ या विधिलिड्‌ मे स्पष्ट ्रन्तर प्रतीतनही 
होता है । जैसे--इद वचो ब्र यास्त {तुम लोग यह वचन कहो) । नहि प्रप- 
स्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकम्‌ (मै एेसी कोई चीज नही देखता हुँ जौ मेरे शोक 
को दूर कर सके) । 


लृड्‌ ((णाणाध्ग्ाग) 

२१० यह्‌ लकार हेतु (कारण) श्रौर हेतुमत्‌ (काय) श्रथ को बताता है । 
हेतु-हेतुमन्धाव श्रथ मे यह लकार होता है । प्रथमपद मे कोई ्रतीत (भूतः 
कालिक) कारण बताया जाता है--ग्रौर द्वितीय पद मे उसका कायं बतार्या 
जाता है । दोनो पदो का कायेकारण सबन्ध होता है । दोनोही पदो मे लृड्‌ 
लकार का प्रयोग होता है! यहु लेटिन श्रौर इग्लि्य्‌ के 72100५४ (८०४- 
तपागाध्‌) शणाप्फरन १९ श्रौर्‌ ग्रीक के 4017151 1त10214४6 के समकक्ष है । 
जैसे--सुवृष्टिश्चेदभविष्यद्‌ दुर्भिक्ष नाभविष्यत्‌ (यदि श्रच्छी वर्षा होती तो 
दुर्भिक्ष न होता) । यदि प्रथम हेतु-वाक्य मे विधिलिड्‌ हो रौर द्वितीय हेतुमद्‌ 
वाक्यमे लृड्‌ हौ तो सभावनामूलक भूतकालिक श्रथ होगा । जंसे-यदिन 
रणयेद्‌ राजा दण्ड शूले मत्स्यानिवापक्ष्यत्‌ दुबेलानु बलवत्तरा (यदि राजा 
दण्डविधान ठीकसेन करे तो बलवान्‌ दुबलो को इसी प्रकारं भून देभे, 
जैसे महली कौ कटि पर भूना जाता है) । 


परिशिष्ट १ 
घातुसुची 


जहाँ पर धातुश्रोकेसभीलकारो श्रादि करूप दिए गएदहै, वहाँ पर 
उनका क्रम निम्नलिखित है --लद्‌ (®6ला+), लोट्‌ (10एलध्ण्ट), 
विधिलिड्‌ (06), लिट्‌ (ए{५), लुड्‌ (07151), लृट्‌ (एपणा6), 
कर्मवाच्य या भाववाच्य (25816) --लय्‌ (71651), लुड्‌ (40181); 
क्त (त) (एष्णलाग16), क्त्वा (त्वा) या ल्यप्‌ (य) (उन ण्णत), तुमुन्‌ (तुम्‌) 
(1प्0पा६.९), शिच्‌ (601581*%), लुड्‌ (01151), सनु (10651त€78- 
प्४६}» यड्‌ या यङ्लुक्‌ (1पला51५९) 

घातुग्रो के बाद दिए गए भ्रक गणा-सूचक है, श्रथति भ्वादिगण श्रादि 
१० गरोमेसे घातु किसिगणकीदहै। प° काश्रभिप्रायदहै कि धातुके रूप 
परस्मेपदमे ही चलते है। श्रा० काग्ममिप्रायदहै कि धातुके रूप ्रात्मनेपद 
मे ही चलते है । उ० उभयपदी, दोनो पदो मे रूप चलते है । 

भ्रञ्च्‌ (मुकना)--१ प०, लट्‌--ग्रञ्चति, कमं ० श्रच्यते, क्त--प्रज्ित, 
खिच्‌--भ्र.्यति । 

ग्रञ्ज्‌ (लेप करना)-७ प०, लद्‌--श्रनक्ति, लड--श्रानक्‌, लोट्‌-- 
ग्रनक्तु, विधि० श्रञ्ज्यात्‌, कमं० अ्रज्यते, क्त --म्रक्त, शिच्‌ --म्रञ्जयति | 

श्रद्‌ (खाना) --रप०, लद्‌-- प्रत्त, प्रदन्ति, अत्सि, श्रि । लइ--श्रादत्‌, 
ग्रादनु, श्राद , श्रादम्‌ ! लोट्‌ -भ्रत्तु, प्रदन्तु, अद्धि, श्रदानि । विधि०--भ्रद्यात्‌ । 
लृट्‌-श्रत्स्यति । कमं °--ग्रद्यते । क्त--जग्ध (प्रन्न--नप्‌० नन्त) । क्त्वा 
--जण्ध्वा । तुस्‌-म्रत्तुम्‌ ¦ शिच्‌--श्रादयति। 

श्रत्‌ (सास लेना) --२ प०, लदट्‌--प्रनिति । लड्‌--प्रानीत्‌--भ्रानत्‌, 
भ्रानी --स्रान, भ्रनम्‌ । लोर्‌--भ्रनितु, श्रनिहि, अ्रनानि । विधि०-- 
म्नन्यात्‌ । रिच्‌-भ्रानयति । 
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श्रर्‌ (प्रप्त करना)-- ९ उ०, लट्‌--भ्ररनोति, अडनुते ! लद्--श्रा० 
श्रादनुत, श्रादनुथा , ्राभ्नुवि । लइ--्रदनुताम्‌, ग्रदनुष्व, ्रदनवं । विधि०- 
श्रदनुवीत । लिटर्‌--भ्रानद, श्रानशे । 

श्रञ्‌ (खाना)--९ प०, लट्‌--ग्रहनाति । लोट्‌--श्रदनातु, भ्रश्ञान, 
श्ररनानि । विधि०--प्रदनीयात्‌ । लिट--भ्राश् । लुड्‌--भ्रारीत्‌ । लृट-- 
श्रदिष्यति। कमं ०--ग्रश्यते । क्त--ग्ररित 1 क्त्वा--म्ररित्वा । तुम्‌- 
ग्रशितुम्‌ । शिच्‌--ग्रादायति । सनू--श्रशिरिषति । 

भ्रस्‌ (होना)--२ प०, लट्‌--प्रस्ति, स्त , सन्ति, श्रसि, स्थ , स्थ, अ्रस्मि, 
स्व, स्म । लड्--श्रासीत्‌, ग्मास्ताम्‌, भ्रासन्‌ भ्रासी, भ्रास्तम्‌, भ्रास्त, 
ग्रासम्‌, श्रास्व, त्रास्प । लोट्‌--श्रस्तु, स्ताम्‌, सन्तु, एधि, स्तम्‌, स्त, रसानि, 
ग्रसाव, श्रसाम । विधि०--स्यात्‌, स्याताम्‌, स्यु, स्या, स्यातम्‌, स्यात, 
स्याम्‌, स्याव, स्याम । लिदट्‌-म्रास, भासतु , भ्रासु , आसिथ, प्रासथु , म्रा, 
स्मास, भ्रासिव, श्रासिम । 

श्रत्‌ (फकना)-- ४ प०, लदट्‌--भ्रस्यति । लिट्‌-- भ्रास, भ्रासिथ रादि, 
ग्रस्‌ (होना) के तुल्य 1 लुड--ग्रास्यत्‌ । लृट्‌--श्रसिष्यति । कमं ०-- भ्रस्यते, 
लृड्‌--भ्रासि । क्त --घ्रस्त । रिच्‌-- प्रास्यति । 

भ्राप्‌ (पाना) --५ प०, लट्‌--ग्राप्नोति । नड्‌--भ्राप्नोत्‌ । लोट्‌-- 
ग्रप्नोतु, म्रप्नुहि, अआरप्नवाति । विधि० ब्राप्नुयात्‌ । लिट्‌--ग्राप  लुद्‌- 
प्रापत्‌ । लृट्‌--ग्राप्स्यति । कम °--श्राप्यते । क्त--श्राप्न । क्त्वरा--श्राप्त्वा, 
°श्राप्य । तुम्‌-म्राप्तुमु । खिच्‌-- प्रापयति । सन्‌--ईप्सति । 

भ्रास्‌ (बेठना)--२ भ्रा °, लट्‌--भ्रास्ते । लड्‌--्रास्त॒लोद्‌--्रास्तामु, 
विधि० भ्रासीत । लिद्‌--भ्रासाचक्र । लृट्‌--श्रासिष्यते । कमं ० ~ श्रास्यते । 
्त--प्रासित । रानच्‌--प्रासीन । तुम्‌--भ्रासितुम्‌ । 

इ (जाना)-- २ प०, लद्‌--एति, यन्ति, एषि, एमि, इव । लड्‌--एेत्‌, 
भ्रायनु, एे , श्रायम्‌, एेव ! लोट्‌--एतु, यन्तु, इहि, भ्रयानि--श्रयाव । विधि° 
इयात्‌ । लिट्‌-इयाय, ईयु , इयेथ, इयाय, ईयिव । लृट्‌-एष्यति । चुटू 
एता । कमं ° ईयते । क्त--इत । क्त्वा--इत्वा, °इत्य ¦ तुम्‌--एतुम्‌ । 
रिच्‌--्राययति । 
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भ्रधी (श्रधि-]-इ) (पठना)--र प्रा०, लदट्‌--भ्रधीते । लड--म्रव्य॑त, 
मरघ्येयाताम्‌, ्रध्येयत । लोदट्‌--्रधीतास्‌, श्रघीयाताम्‌, ्रधीयताम्‌, भ्रघीष्व, 
ग्रघीयाथाम्‌, श्रधीच्वम्‌, प्रन्ययै, अरष्ययावहै, न्रध्ययामहै । विधि०-ग्रधीयीत । 
लुड्‌ ग्ध्य, श्रध्येषातामू, अध्यषत । लृट्‌-भ्रध्येष्यते । कमं ०--श्रधीयते । 
क्त--प्रधीत । रिच्‌--भ्रध्यापयति । 

इध्‌, इन्ध्‌ (जलाना)--७ भ्रा ०, लट्‌--इन्दे, इन्धते । लड्‌--रेन्ध ! लोट्‌ 
--इन्धाम्‌, इन्त्स्व, इनधृं । विधि ०--इन्धीत । लृट्‌--इन्धिष्यते । कम॑ 
इध्यते ¦ क्त--इद्ध । 

इष्‌ (चाहना)--६ प०, लट्‌--दइच्छति । लड्‌-एेच्छत्‌ । लिट्‌ --इयेष, 
ईषु , इयेषिथ, इयेष, ईषिव । लुड-एेषीन्‌ । लृट्‌ एषिष्यति । क्म ° इष्यते । 
क्त --इषए्र । तुमु--एष्टुम्‌ । रिच्‌--एषयति । 

ईक्ष्‌ (देखना)--१ ्रा० लट्‌--रईश्षते । लड--ेक्षत । लिट्‌--ईक्षा- 
चक्रे । लुड्- क्लिष्ट । लृदट्‌--ईक्षिष्यते । कमम॑° ईश्यते, लुड--रेक्षि । क्त-- 
ईक्षित । तुम्‌--ईक्षितुम्‌ 1 रिच्‌--रईक्षयति । 

उष्‌ (जलना)--१ १०, लदट्‌--्रौषति । लड्‌ --श्रौषत्‌ । लुद्‌--प्रौषीत्‌ । 
कम ° उष्यते । क्न--उशष्र । 

ऋ (जाना) --६ प०, लट्‌-- ऋच्छति । लड--ग्रच्छैन । लिट्‌--भ्रार, 
भ्रारिथि, भ्रार, अ्रारिव । क्त--ऋत । शिच्‌--श्रपंयति । 

एष्‌ (बढना)--१ भ्रा०, लट्‌--एघते । लड्‌--एेवत । लोट्‌-एषताम्‌ । 
विधि० एधेत । लिट्‌--एधामास । एषित । एधितुम्‌ । एषयति । सच्‌ --एदि- 
धिषते । 

कम्‌ (चाहना, प्रेम करना) --ग्रा० लट्‌ प्रयोग नही होता । लिट्‌-- 
चकमे, कामयाचक्रे । लुट्‌-कामयिष्यते । क्त--कान्त । शिच्‌--कामयते । 

काल्‌ (चमकना )--१ श्रा०, काशते । चकाशे ! कारित । कारयति । 

क (करना)--5 उ०, लदट्‌- करोति, कुरुत , कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ , 
कुरुथ, करोमि, कवं , कुमे । लड्‌--भ्रकरोत्‌, अ्रकूवन्‌, भ्रकरो , अकरवम्‌, 
अ्रङ्ुवं । लोट्‌ --करोतु, कुर्वन्तु, कुर, करवाणि, करवाव । विधि० कुर्यात्‌ । 
लिट्‌--चकार (१३८) । लुड्‌--प्रकाषींत्‌, अ्कार्टाम्‌, श्रकाषं , श्रकार्षी, 
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ग्रकाष्टम्‌, श्रकाष्टे, श्रका्पम्‌, श्रकाष्व, श्रकाष्मं । लृट्‌--करिष्यति । चुट्‌-- 
कर्ता । ग्रात्मने०° लट्‌--कुस्ते, कुवते, कुरुषे, कुर्वे, कुवहे । लड- कुरुतः 
अकुव, अ्रकुरथा , श्रकुवि, अकुवंहि । लोट्‌- कुरुताम्‌, कुर्वताम्‌, कुरुष्व, करवै, 
करवावहै विधि० कुर्वति लिट्‌-चक्रे (१३५) । लुड-भ्रकृत, भ्रकृषत, 
प्रकृथा , अकृषि, भ्रक़ृष्वहि । लुट्‌--करिष्यते । कर्मं -- कियते, लुड्‌ भ्रकारि । 
त-न । क्त्वा--कृत्वा, ° कत्य । तुम्‌ -कर्तृम्‌ । रिच्‌ -- कारयति, लुड्‌ - 
प्रचीकरन्‌ । सन्‌--चिकीषेति । 

कृनु (काटना).--६ प०, लट्‌- कृन्तति । लिट्‌--चकतं ! लृट्‌--कति- 
ष्यति । कम ° कृत्यते । क्त- कृत्त ! शिच्‌ --कर्तंयति । सन्‌--चिकतिषति । 

कृष्‌ (खीचना)--१ प० कषति । (जोतना)--६ प०, कृषति । लिट्‌ 
चकष, चकर्षिथ, चकष, चकर्षिव । लृट्‌--क्रक्ष्यति । कमं ° कृष्यते । क्त- कृष्ट 
क्त्वा -कृ्रा,° कृष्य । तुम्‌- कष्टम्‌ ! शिच्‌ --कषयति । 

क्‌ (फलाना)--६ प०, किरति ! लिट्‌--चकार ! लृट्‌-- करिष्यति । 
कमं ° कीयते । क्त- कोर । व्यप्‌--०कीय । 

कलुप्‌ (समयं होना)-- १ ्रा०, कल्पते । लिट्‌-- चक्लृपे । लृद्‌--कल्पि- 
ष्यते । क्त--क्लुप्त । शिच्‌-- कल्पयति, लुड्‌--श्रचीक्लपत्‌ । 

क्रमु (चलना) -- १ उ०, कामति, क्रमते । लिट्‌- चक्राम, चक्रमे । लुड्‌ 
ग्रक्रमीन्‌ । लृट्‌--क्रमिष्यति०, °ते । कम० क्रम्यते । क्त-क्रान्त । क्त्वा-- 
क्रान्त्वा, °क्रम्य । रिच--क्रमयति, क्रामयति । सन्‌- चिक्रमिषति । यडइ-- 
चइ क्रम्यते, चडक्रमीति । 

की (खरीदना)-€ उ०, क्रीणाति, क्रीणीते (१०२मे क्री घातु) । लिट्‌ 
--चिक्राय । लृदट्‌-करष्यति,--ते । कमं ०--ङ़ीयते । कीत । क्रीत्वा० क्रीय। 
तुम्‌ -क्रतुम्‌ । सन्‌--चिक्रीषते । 

क्नु (हिसा करना)--> उ०, क्षणोति, क्षणुते । क्त--क्षत । 

क्षि (तष् करना)-५ प०-क्षिणोति । कमे क्षीयते । क्--शषित । 
खिच्‌-क्षययति, क्षपयति । 

क्षिप्‌ (फकना)--६ उ०--क्षिपति, °ते । लोट्‌-- क्षिपतु, क्षिपणि, लिप- 
ताम्‌, भ्षिषं । लिद्‌--चिक्षेप, चिक्षिपे । लृद्‌-क्षेप्स्यति, °ते । कमं ° क्षिप्यते । 
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्त-- क्षिप्त ! क्त्वा--क्षिप्त्वा--,°क्षिप्य । तुमू-जेप्तुम्‌ । शिच्‌--क्षेपयति । 
सत्‌--चिक्िष्सति । 

्षुम्‌ (शुन्ध होना)-४ उ०, लदट्‌--्षुभ्यति,- ते । लिदट्‌--चुक्षोभ, 
चुक्षुभे । क्त--शरुन्ध, क्षुभित । रिच्‌--क्नोभयति,- ते । 

खनु (खोदना)--१ उ०, लट्‌--खनति,- ते । लिट्‌- चखान, चखनु । 
लट्‌--खनिष्यति । क्रमं० खन्यते, सायते, क्त-खात। क्त्वा-खाता, 
खनित्वा, °खाय । तुम्‌-- खनितुम्‌ । रिच्‌- खानयति । 

खा (खाना)-- १ प°, लदट्‌-खादति । लिट्‌- चखाद । लृट्‌-खादि- 
ष्यति । कम ° खाद्यते । क्त--खादित । शिच्‌--खादयति । सन्‌-चिषादिषनि । 

ख्या (कहना)--२ प०, लट्‌- स्याति । लो --व्यातु, ख्याहि । लिट- 
चख्यौ, चख्यु । लुद्‌--श्रख्यत्‌ । लृट-- व्यस्यति । कर्म° ख्यायते । ख्यात । 
°ख्याग्र । स्यातुम्‌ । खिच्‌-स्यापयति,- ते । सन्‌--चिख्यासति । 

गद्‌ (कहना)-- १ १०, गदति । लिट्‌-जगाद्र । गदिष्यति। गद्यते । 
गदित । गदितुम्‌ । सिच्‌--गादयति । सतू--जिगदिषति । यड--जागदयते । 

गम्‌ (जाना)--१ १०, गच्छति । जगाम (१३८, ७) । लुद्‌--श्रगमत्‌ । 
लृट्‌--गमिष्यति । लुट्‌--गन्ता! कमं ० गम्यते । क्त--गत । त्वा-गत्वा, 
°गम्य, °गत्य । तुम्‌--गन्तुम्‌ । शिच्‌ू--गमयति । सनु--जिगमिषति । यद्‌-- 
जड गम्यते, जङ्गन्ति । 

गाह्‌. (घुसना)--१ श्रा ०, गाहते । लिदट्‌--जगहे । लृट्‌--गाहिष्यते । 
कमं ० गह्यते । क्त-- गाढ, गाहित । ल्यप्‌--° गाह्य । शिच्‌--गाहयति । 

गह. (चिपाना)--! उ ०, गूहति ते । लिदट्‌--जुगूह । लुड॒ भ्रधुक्षत्‌ । 
श गृह्यते । क्त--गूढ । ल्यप्‌--गगुदह्य । तुमु-गहितुम्‌ । रिच्‌--गृह- 
यति । 


गं (गाना)-- १३०, गायति, °ते । लिट्‌-जगौ, जगे । लुड--प्रगासीत्‌ । 
लृद्‌--गास्यति । कमं ° गीयते । क्त--गीत । क्त्वा--गीत्वा, °गाय । गातुम्‌ । 
खिच्‌-- गापयति । 

ग्रथ्‌, ग्रन्थ्‌ (बांधना)--६ प०, ग्रथ्नाति । कर्म॑ ग्रथ्यते । क्त-- ग्रथित । 
ल्यप्‌--°ग्रथ्य ! शिच्‌-- ग्रथयति, ग्रन्थयति । 

ग्रह. लिना)--९2 °, गृह्णाति, णह्लीते । लौट्‌--एृह्यतु, गृहा 1 लिट्‌- 


धातुसुची २०६१ 


जग्राह, जगृहे । लुड्‌--ग्रग्रहीत्‌, भ्रग्रहीष्ट। लट्‌-ग्रहीष्यति, °ते। लुट्‌-- 
ग्रहीता । कमं ° गृह्यते । गृहीत । क्त्वा--गरहीत्वा, गृह्य । तुम्‌-- ग्रहीतुम्‌ । 
खिच्‌--ग्राहयति,° ते, लुड्‌--प्रजिग्रहत्‌  सनू- जिघृक्षति, ऽते । 

ग्ल (चिन्न होना)--१ प०, ग्लायति 1 क्त--ग्लान । रिच्‌--ग्लापयति, 
ग्लपयति । 

धुष्‌ (शब्द करना}--१ उ०, घोपति,० ते । कर्म० घुष्यते । क्त--घुष्ट । 
ल्यप्‌--° घुष्य । शिच्‌--घोषयति । 

घ्रा (सूघना)-- १ प०, जिघ्रति । लिट्‌-जघ्रौ । कम० घ्रायते । क्त-- 
घ्रात । शिच्‌-- घापयति । 

चक्ष्‌ (कहना) -- २ श्रा०, लट्‌- चष्टे, चक्षते, चक्षे, चड्ढवे, चक्षे, 
चक्ष्महे । लिट्‌--चचक्ने । लृट्‌--चक्ष्यते । त्यप्‌--०चक्ष्य । तुम्‌- चण्डम्‌ । 
रिच्‌--चक्षयति । 

चर्‌ (चलना)-- १ प०, चरति । लिट्‌ - चचार, प्र०३ चेर , चचथं । लृट्‌ 
--चरिष्यति । कम ° चयेते। चरितुम्‌ । क्त-- चरित । क्त्वा--चरित्वा, 
ल्यप्‌--°चयं । रिच्‌--चारयति, लुड्‌-म्रचीचरत्‌ 

चल्‌ (चलना)--१ प०, चलति ! लिद्‌-- चचाल, प्र०° ३ चेलु । लृट-- 
चलिष्यति । क्त- चलित । तुम्‌-- चलितुम्‌ । रिच्‌- चलयति, चालयति । सन्‌ 
--चिचलिषति । 

चि (इकट्ठा करना, चुनना )-- ५३०, चिनोति, चिनुते । लिट्‌- चिकाय, 
चिक्ये । लृट्‌- चेष्यति, °ते ! लुट्‌--चेता । कमं ° चीयते । क्त--चित । क्त्वा 
त त्वा, ° चित्य । तुमु- चेतुम्‌ । रिच्‌ --चाययते । सन्‌-चिकीषते, चिची- 
षति । 

चिन्त्‌ (सोचना)-- १० प०, चिन्तयति । लिट्‌-चिन्तयामास । कमं० 

चिन्त्यते ! क्त--चिन्तित । क्त्वा---चिन्तयित्वा, ° चिन्त्य । 

चुर्‌ (चुराना)--१० प०, चोरयति । लिट्‌--चोरयाचकार । लुड्‌-- 
भ्रचुचुरत्‌ । कमं० चोगरते । क्त--चोरित । 

चिद्‌ (काटना)--७ उ०, छिनत्ति, छिन्दन्ति । लिद्‌--चिच्छेद, चिच्छिदे । 
लुड-- ्रच्छिदत्‌, अच्छैत्सीत्‌ । लृट्‌--छेत्स्यति, ऽते । कमं ° छिद्यते । क्त-- 
चिन्न ! क्त्वा--चित्वा, °चिद्य । तुम्‌--छेत्ुमू ! रिच्‌-छेदयति । 
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जनु (पदा होा)--“ श्रा०, जायते । लिट्‌--जज्ञे। लुड--श्रजनिष्ठ । 
ट्‌-- जनिष्यते । लुट्‌-जनिता । क्त-जात । शिच्‌--जनयति, °ते, लुड्‌ 
-भ्रजीजनन्‌ । सन्‌- -जिजनिषते । 
जाग (जागना) --२ प० (१२४ र ४) लदट्‌-जागति, जागृत, जाग्रति । 
लड्‌ --ग्रजाग , श्रजागृताम्‌, ग्रजागरु, श्रजाग , भ्रजागरम्‌ । लोट्‌-जागर्त 
जाग्रह, जागराशि । लिट्‌-जजागार, जागरामास। लट्-जागरिष्यति । 
त्-- जागरित । शिच-जागरयति । 
जि (जीतना)-- १ प० (विग्रौर पराके साथ भ्रा०) जयति । लिट-- 
जिगाय, जिग्यु , जिग्यिव । लुड्‌ -्रनषीत्‌ । लृट्‌- जेष्यति ! कम ° जीयते । 
्त--जिन । क्त्वा--जित्वा०, °जित्य । तुम्‌--जेतुम्‌ ¦ सिच्‌--जापयति । 
सन्‌-- जिगीषति । 
जीव्‌ (जीवित होना)--१ प०, जीवति । लिट्‌--जिजीव, जिजीव । 
लुड्‌--ग्रजीवीत्‌ । लृट्‌--जीविष्यति । कम ० जीग्यते । क्त- जीवित । ल्यप्‌ 
--°जीव्य । तुम्‌-जीवितुम्‌ । सिच्‌- जीवयति । सनु-- जिजीविषति । 
(बढ होना )--४ प०, जीयंति । लिट्‌-जजार । कमं ० जीर्यते क्त 
--जीख । रिच्‌--जरयति 
जञा (जानना)--€ उ०, जानाति, जानीते । लिदट्‌-नज्ञौ, जज्ञे । लुड्‌ -- 
ग्रज्ञासीर्‌ । लृट्‌ ज्ञास्यति! चुट--ज्ञाता । कमं° ज्ञायते, नुड्‌--ग्रज्ञायि । 
्त- ज्ञान । क्त्वा- ज्ञात्वा, °ज्ञाय । तुम्‌-ज्ञातुम्‌ । शिच्‌--ज्ञापयति, ०ते, 
ज्ञपयति, °ते । क्त-- ज्ञापित, ज्ञप्त ! सन -- जिज्ञासते । 
तत्र्‌ (फलाना)-- 5 उ०, तनोति, तनुते! लिट्‌-ततान, तेने । कमं 
तन्यते, तायते । क्त--तत । क्त्वा-तत्वा, °त्य, ° ताय । सिच्‌--तानयति । 
तप्‌ (तपाना)--१ उ०, तपति०, °ते, तप्यति, °ते । लिट्‌- तताप, 
तेपे । लृट्‌-तप्स्यति । कमं ° तप्यते ¡ क्- तप्त । क्त्वा-- तप्त्वा, °तप्य । 
तुमू- तप्तुम्‌ । शिच्‌--तापयति । 
तुद्‌ (चोट मारना)--६ उ०, तुदति, °ते । लिट्‌--तुतोद। कर्म० 
तुद्यते । क्त--तुन्न । खिच्‌--तोदयति । 
तरप्‌ (तप्त होना)--४ प०, तृप्यति । लिद्‌--ततपं, ततृपिव । क्त-- 
तृप्त । शिच्‌ -तपंयति ) लुड्‌ -भरतीतृपत्‌ । 
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तृ (तेरना, पार करना)--१ पया ६ भ्रा० तरति, तिरे । लिट्‌- 
ततार, तेर । लुड--्रतार्षीत्‌, भ्रतारीत्‌ । लुट्‌--तरिष्यति०, ते । क्त--तीणे । 
क्त्वा - तीर्त्वा, °तीय । तुमू-- ततम्‌, तरीतुम्‌, तरितुम्‌ । खिच्‌- तारयति, 
०ते | सन्‌-तितीषंति | 

त्यज्‌ (छोडना)--१ उ०, त्यजति, °ते। लिट्‌- तत्याज, तत्यजे । लुड्‌ 
--म्रत्याक्नीत्‌ । लृट्‌ -त्यक्ष्यति, °ते,--त्यजिष्यति, ऽते । कमं ° त्यज्यते । क्त 
--त्यक्त । त्वा--त्यकत्वा, °त्यज्य । शिच्‌-त्याजयति । सन्‌-तित्यक्षति । 

चस्‌ (कपना) --१ प०, ४ उ०, त्रसति, चस्यनि, ऽते । लिट्‌--तत्रास, 
तत्रसु, वेसु । लृट्‌--त्रसिष्यति । क्त-- त्रस्त । शिच्‌-- त्रासयति । 

त्वर्‌ (गीघ्रता करना)--शअ्रा०, त्वरते । लिट्‌-नत्वरे ! क्त- त्वरित) 
सिच्‌--त्वरयति। 

दक्ष्‌ (काटना)-- १ प०, दरति । लिट्‌-ददश्। लृट्‌--दरिष्यति। 
कमं °--दरयते । ्त--द् । त्वा--द्षा, °दहय । शिच्‌ - दशयति । 

दह्‌ (जलाना)-- १ प०, दहति । लिट्‌--ददाह, देहिथ--ददग्ध । स० १, 
लुड--ग्रधाक्षीन्‌ । लृट्‌--धक्ष्यति । कम ०--दह्यते । क्त--दरध | त्वा-- 
दर्वा, ° दद्य । तुमु--दण्धुम्‌ ! शिच्‌ -दाहयति । सरु--दिधक्षति । 

दा (देना)--3 उ०, ददाति, दत्ते। लिट्‌-ददौ, ददे ! लुड्‌ -श्रदात्‌, 
ग्रदित, प्र ३ ्रदिषत । लृदट्‌--दाप्यति, ऽते । लुट्‌-दाता । दीयते । दत्त | 
त्वा--दतत्वा, °दाय । णिच्‌--दापयति । सन्‌--दित्सति । 

दिव्‌ (खेलना, जुश्रा खेलना)--४ प०, दीव्यति । लुड्‌--श्रदेवीत्‌ । लृट्‌ 
--देविष्यति । क्त--द्यत । तुम-देवितुम्‌ । रिच्‌--देवयति । 

दिश्च्‌ (बताना, कहूना)--६ उ०, दिशति, ऽते ¦! लिट्‌--दिदेश 
दिदिशे । लुड्‌- अदिक्षत्‌ । लृट्-देश्षयति, °ते ! कमं ०-- दिश्यते । क्त-- 
दिष्ट । ल्यप्‌--रदिष्य । तुम्‌-देष्टुमु । एच्‌ - देशयति । सनु--दिदिक्षति 

दिषु. (लीपना)- २ उ०, लदट्‌-देग्धि, दिग्ध , दिहन्ति । वेक्षि, दिग्ध, 
दिग्ध ¦ देहि, दिह, दिह । आ दिरधे, दिते, दिंहते । धिभ्ने, दिहाथेः 
धिरष्वे । दिह, दिह्हे, दिह्यहे । लड --म्रवेक्‌, अदिग्धामू, भ्रदिहन्‌ । अधेक्‌, 
प्रदिग्रम्‌, श्रदिग्ध । ग्रदेहम्‌, श्रदिह्व, भद्ह्यि । भरा० भ्रदिगध, श्रदिहातामू, 
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भ्रदिहृत । श्रदिग्धा , श्रदिहाथाम्‌, श्रधिग्घ्वम्‌ । प्रदिहि, भ्रदिहहिः शरदिदह्हि । 
लोट्‌--देग्घु, दिग्धामु, दिहन्तु । दिगि, दिग्धम्‌, दिग्ध । देहानि, देहाव, देहाम । 
श्रा० दिग्धम्‌, दिहाताम्‌, द्विहताम्‌ । धिक्ष्व, दिहाथाम्‌, धिरध्वम्‌ । देह" देहावहै, 
देहामह । विधि० दह्यात्‌, श्रा० दिहीत । लिट्‌-दिदेह्‌, श्रा० दिदिहै । कमं ° 
दिह्यते । क्त -दिग्ध । ल्यप्‌--०दिह्य । शिच्‌-देहयति । 

दुह. (दहना) --२ उ०, दिह. के तुल्य । लदट्‌--दोग्ि । लड्‌--भ्रधोक्‌ । 
सोट्‌--दोग्धु । विधि ° दह्यात्‌ । लिट्‌-इुदोह, दुदुहे । लुड--ग्रधुक्षत्‌, ्रु- 
क्षत । लृट्‌--घोक्ष्यते । कम--दुह्यते । क्त--दुग्ध । त्वा--दुर्वा । तुम्‌- 
दोग्धुम्‌ ! शिच्‌ --दोहयति, लुड्‌-्रदरदुहत्‌ । सनू--दुधुक्षति । 

हश्‌ देखना) --१ प०, परयति । लिद्‌-- ददं, ददद । लुड्‌--्रदरक्षीत्‌, 
अदशत्‌ । लृट्‌--द्रक्ष्यति । लुदट्‌- द्रष्टा । कमं ०--दृश्यते । क्त--दष्ट । त्वा-- 
ष्ट्रा, °दश्य । द्रष्टुम्‌ । शिच्‌--दश्चंयति ! लुद्‌-्रदीहशत्‌ । सन्‌--दिहक्षते । 

द्यतु (चमकना)--१ ्रा० द्योतते लिट्‌-दिधृते । लुड्‌--म्रच्ुतत्‌ । 
शिच्‌-- द्योतयति । 

ह (दौडना)--१ १०, द्रवति । लिट्‌--दुदराव, दुद्रोथ, दुद्व, उ०२। 
लुड्‌--ग्रदुद्रुवत्‌ । क्त--द्रूत । शदत्य । तुमू-द्रोतुम्‌ । शिच्‌--द्रावयति । 

रह्‌, (दह करना}--४ १०, दह्यति । लिट्‌--दुद्रोह, दुद्रोहिथ, दुद हिव, 
उ० २। लुड्‌-श्रूहद्‌ । क्--दग्ब । 

द्विष्‌ (देष करना) - २ उ०, दवेष्टि (४ १३२, द्विष्‌ के रूप) । क्र--द्वि् । 
दष्टुम्‌ । द्वेषयति । 

धा (रखना)--३ उ०, दधाति, धत्त , दधति । श्रा० घत्ते, दधाते, दधते । 
लड्‌--श्रदधात्‌, श्रघत्ताम्‌, ्रदधु । भ्रा०, ग्रघत्त, ्रदधातामू, ग्रदघत । लोट्‌- 
दधातु, धत्तामु, दघतु, धेहि । दधानि ! भा० धत्ताम्‌, दधाताम्‌, दधताम्‌, धत्स्व 
दवं । विधि० दध्यात्‌, दधीत । लिट्‌--दघौ, दधे । लुड्‌--भ्रघात्‌, ्रधित । 
लृट्‌ - धास्यति, ०ते । कर्म ° धीयते, लुड्‌--्रघायि । क्त--दहित । स्यप्‌-- 
° धाय । तुम्‌--घातुम्‌ । शिच्‌--धापयति । सनू--धित्सति । 

धाव्‌ (दौडना, घ्रौना)--१ उ०, धावति, ते । लिदरू-दधान । कमं 
धाव्यते । क्त--धावित (दौड), क्त--धौत (धोया) ! कमं ० धात्रयति । 
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ध्र (हिलाना)--५ उ०, ६ उ, घुनोति, धूनुते , धुनाति, धुनीते । लिट्‌- 
दुधाव । लृट्‌-घविष्यति । कमं ° धरयते। क्त -धरत । रिच्‌-- धुनयति ! यङ्‌ 
--दो पयते, यङ्लुक्‌--दोधवीति । 

धू (धारणं करना)--वतंमान वालेरूप नही होते)! लिट्‌--दधार, 
द्रे । धरिष्यति, ऽते । घ्ियते। घृत । धृत्वा । धर्तृम्‌ । शिच्‌--धारयति, 
०ते, लुड्‌--्रदीधरत्‌ । 

ध्मा (फकना, ससि से एूककर बजाना) १ प०, वमति । लिट्‌-दष्मौ । 
लुड्‌ श्रध्मासीत्‌ । कम ० धम्यते, ध्मायते । क्त--भ्मात । ल्यप्‌--शधघ्माय ! 
रिच्‌-ध्मापयति । 


नद (राब्द करना, श्रस्पष्ट ध्वनि केरना)--१ १० नदति । लिट्‌- ननाद, 
नेदतु , नेदु , नेदिथ । क्त--नदित । रिच्‌-नद्यति, नादयति । यड्‌-नान- 
दयते । 


नम्‌ (सुकना)--१ प०, नमति । लिट्‌-ननाम, नेमतु , नमु । लुड-- 
भ्रनसीत्‌ । नस्यति । कमं ° नम्यते । क्त--नत । त्वा- नत्वा, °नम्य । तुम्‌-- 
नमितुम्‌,नन्तुम्‌ । िच्‌- नमयति, नामयति, लुड्‌-- ग्रनीनमत्‌ । नन्‌ - निनसति। 

नश्‌ (नष्ट होना)-४ प०, नद्यति । लिट्‌- ननाश, नेदु । लुड्‌- 
ग्रनशत्‌ । लृट्‌-- नरिष्यति, नक्ष्यति । क्त- नष्ट । शिच्‌-- नाशयति, लुड- 
ग्रनीनशन्‌ । 

नह. (बाँघना)--४ उ०, नह्यति, ऽते । कमं ° नह्यते । क्त-- नद्ध । ल्यप्‌ 
--°नह्य । शिच्‌ - नाहयति । 

नी (ले जाना) --१ उ०, नयति, °ते । लिट-- निनाय (४ १३८) । लुड्‌ 
--्रनषीत्‌ । लृट्‌-नेष्यति । लुट्‌-नेता । कमं° नीयते । क्त-- नीत त्वा 
नीत्वा, °नीय । नेतुम्‌ । सिच्‌-नाययति । सनू--निनीषति, ऽते । य्‌-- 
नेनीयते । 

नृत्‌ (नाचना)--४ पण, नृत्यति । लिट्‌--ननतं, ननृतु । लृट्‌-नत्ति- 
व्येति । कमं ° नृत्यते । क्त - नृत्त रिच्‌-नतयति। सन्‌-निनत्िषति | 
यड्‌-- न रीनृत्यते ¦ यडलुक--न रीनति 

पच्‌ (पकाना)-- १ उ०, पचति, ऽते । लिट्‌ --पपाच, पेचे । नुट्‌- 


२०६ सस्कृत^व्याकररण-प्रवेशिका 


पक्ष्यति । कमं० पच्यते । क्त--पक्व (विशेषण) । त्वा--पक्त्वा | रिच्‌- 
पाचयति । यड्‌-पापच्यते । 

पत्‌ (गिरना)--१ १०, पतति । लिट्‌- पपात, पेतु । लुड्‌--श्रपप्तत्‌ । 
लृट्‌-- पतिष्यति । क्त--पतित । तुमू-पतितुम्‌ । त्वा--पतित्वा, पत्य । 
खिच्‌--पातयति। सन्‌- पित्सति । 

पद्‌ (जाना)--४ श्रा, पद्यते । लिदट्‌-पेदे। लुड्‌--श्रपादि । लृट्‌-- 
पत्स्यते । क्-- पन्न । ल्यप्‌--^पद्य । तुम्‌-- पत्तुम्‌ । रिच- प्रादयते । सन्‌- 
पित्सते ¦ यड--पनीपद्यते। 

पा (पीना)--१ प०, पिबति । लिद्‌--पपो, पपु , पपिथ-पपाथ । लुड्‌ 
--ग्रपात्‌ । पास्यति । कमं ०- पीयते, लुड.--श्रपायि ! क्त-पीत । त्वा-पीत्वा, 
°पाय । तुमू--पातुम्‌ । शिच्‌--पाययति । सन्‌-- पिपासति । यड- पेपीयते । 

पा (रक्ना करना)--रप०, पाति । जुद्‌--्रपासीत्‌ । तुम्‌--पातुम्‌ । 

पुष्‌ (पृष्ट हौना)--४ प०, ९१०, पुष्यति, पुष्णाति । लिट्‌--पुपोष । 
कमं० पुष्यते । क्त--पुष्ट । रिच्‌--पोषयति । 

प (पवित्र करना)--€ उ०, पुनाति, पुनीते । लिट्‌--पुपाव, पुपुवे । 
केम ० पूयते । क्त--पत । त्यप्‌--°पूय । िच्‌--पावयति । 

पु (पर्‌) (सरना) --३ प०, पिपत्ि, पिप्रति । लिट्‌--(पपार), पपूरे । 
कमं० पूयते । क्त-पूतं, पणं । ल्यप्‌- "पूयं । िच्‌--पुरयति । 

भच. (पचना) रेप० पृच्छति । लिट्‌-पप्रच्छ, पप्रच्छ । जुड्‌--भ्रभाक्षीत्‌, 
भम्र । लुट्‌ प्रक्ष्यति । कमं ०-- पृच्छधते । क्त-पृ् । त्वा-- पृष्टा, ° पुच्छय । 
तुम्‌--परष्टुमु । सन्‌--पिपृच्छिषति । 

घ्री (प्रसन्न करना)-९ उ०, प्रीणाति, प्रीणीते । लुड--श्रपषीत्‌ । क्त-- 
प्रीत । रिचू--भ्रीयति । 

फल्‌ (फलना)--१ प०, फलति । लिट्‌--पफाल । क्त--फलित, फुल्ल । 
रिच्‌--फालयति। 

बन्ध्‌ (बाँधना)--€प०, बघ्नाति । निट्‌--बबन्ध, बबन्धिथ--बबन्द्ध, 
बबन्व । लुदट्‌--भन्त्स्यति । कमे० बध्यते । क्त--बद्ध । त्वा--द्ध्वा,०बध्य । 
तुम्‌--बन्दुम्‌ । िच्‌--बन्धयति , 
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भुज्‌ (भोगना, उपभोग करना)--७ उ०, मुनदित, भुङक्ते । लिट्‌-- 
बुभूजे । लृदट्‌-- मोक्ष्यति, °ते । कमं ° भज्यते । क्त-- भुक्त । त्वा--मुक्त्वा । 
तुम्‌-- भोक्तुम्‌ । रिच्‌--मोजयति, ऽते । सन्‌--दुमृक्षते ! यड्‌-- बोभुज्यते । 
यइलुक्‌--बोभुजीति । 

भर (होना)-- १ उ०, भवति, ऽते (४१३२) 1 बभूवे (१३६, ७) । 
ग्रभत्‌ (१४८,२) । भविष्यति । भविता (१५२) । भयते (१५४) । कमं ° लड. 
--श्रभावि । क्त-मूत। त्वा--मूत्वा, °मूय । तुम्‌-- भवितुम्‌ । शिच्‌- 
भावयति, °ते । सनु--चुभूषति, °ते ! यड लुक्‌- बोभवीति । 

भ्र (ले जाना)-२ प° (१उ० भी भरति, ऽते) बिभति, बिभ्रति) 
लोट्‌- बिभर्तु, बिभृहि, बिभराणि । लिट््‌- बभार, बभथे, बभृव, विभरा- 
बभूव । लृट्‌- भरिष्यति । कर्म भ्ियते । क्त-- भृत । ल्यप्‌--°भृत्य । तुम्‌ 
--भर्तुम्‌ । सिच्‌- भारयति । सन्‌--जबुभूषंति । यड. लुक्‌--बरीभति । 

ख्ज्ज्‌ (भूनना)-- ६ प०, भृज्जति । कमं~ भृज्ज्यते । क्त-भूष्ट। त्वा 
भृष्टा । शिच्‌-भज्जंयति । 

श्रम (घूमना) --४ पञ, १३०, भ्राम्यति, रमति, °ते। लिट्‌ - बश्नाम, 
बभ्रमु --भ्रेमु (१३९) । लृट्‌--भ्रमिष्यति । क्त-- श्रान्त । त्वा--्रन्त्वा, 
०भ्रम्य, °श्राम्य । तुमू--भ्रमितुम्‌, च्रन्तुम्‌ । शिच्‌-भ्रामयति, भ्रमयति, 
यड--बम्भ्रम्यते, बम्श्रमीति। 

मज्ज्‌ (इबना)--१ प०, मज्जति । लिदट्‌--ममज्ज । लुड. ~ भ्रमाइक्षीत्‌ । 
लृट्‌--मद्श्यति । क्त-मग्न । ०मज्ज्य । तुम्‌-मज्जितुम्‌ । भज्जयति । 


€ भ 


सन्‌--मिमडक्षति । 

मद्‌ (प्रसन्न होना)--४ प०, माद्यति । लुड्‌--ग्रमादीत्‌ । क्त-- मत्त; 
रिच्‌-मादयति, मदयति । 

मनु (सोचना)--४ प्रा०, = भ्रा, मन्यते, मनुते । लिट्‌-मेने । नुड-- 
भ्रमस्त । लृदट्‌--मस्यते । क्म ° मन्यते । क्त--मत । त्वा--मत्वा, ०मन्य, 
०मत्य । तुम्‌--मन्तुम्‌ । शिच -- मानयते । सन्‌-मीमासते । 

मन्थ्‌ (मथना)--१ १० € प०, मथति (मन्थति), मथ्नाति । लिद्‌- 
ममन्थ, ममन्थिथ । लृट्‌ -मन्थिष्यति । कमं ° मथ्यते । क्त--मथित । ल्यप्‌-- 
°मथ्य ¦ रिच्‌--मन्थयति । 
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मा (मापना)--२प०, ३ प्राण, माति, मिमीते। लिट्‌-ममौ, ममे। 
कमं ° मीयते, लुड्‌-- श्रमाय । क्त--मित। क्त--मित । त्वा--मित्वा, ०माय ¦ 
तम्‌--मातम्‌ । णिच्‌-- मापयति ' सन्‌-मित्सति । 

मुच्‌ (छोडना)--६ उ०, मुञ्चति, ०ते । लिट्‌--मुमोच, ममते  लुड्‌-- 
प्मुचत्‌, श्रमुक्त । लर्‌ -मोक्ष्यति, °ते । कमं ° मुच्यते । मुक्त । मुक्त्वा, 
° मुच्य । मोक्तुम्‌ । रिच्‌ - मोचयति, ते, लुड्‌--प्रमूमुचत्‌ । सन्‌- मुमुक्षति, 
मोक्षते । . 

मुह. (किकतव्यविमढ हौना)--“ प०" मुह्यति । लिद्--मुमोह, मुमोहिथ 
-- सुमोर-मुमोढ । क्त --मुग्य--मूढ । एिच्‌-- मोहयति । यड -मोमुह्यते। 

मर (मरना)-पर० (वतमान के रूप नही) । लिट्‌-ममार, ममथं, 
मञ्रिव । नृदट्‌ मरिष्यति । कमं° भ्रियते । क्त-मृत । त्वा--मृत्वा । तुमु 
मर्तुम्‌ ¦ सिच -मारयति, लुड्‌ --ग्रमीमरन्‌ । सनू--मुमुषति । यड्‌ जुक्‌- 
मरीमनि । 

मृज्‌ (म्ब्रच्डं करन।)--र्‌ प०, मारि, मृष्ट, मृजन्ति) लइ्‌--ग्रमाट्‌, 
ग्रमृरम्‌, प्रमृजन्‌ । लोट्‌-- मार्ष्टु, मृष्टाम्‌, मृजन्तु, मृडदि, मार्जानि ! विधि० 
मृजया । लिट्‌-ममाजं, ममृजु । जुड्‌--ग्रमार्जीत्‌, भ्रमाक्षी ्‌, अमृक्षत्‌ । लृट्‌- 
मध्यत । कमं ° मृज्यते । क्त -मृ2 । ल्यप्‌ --°माज्यं, °मृज्य । तुम्‌--मर्ष्टुम्‌, 
मारष्टुम्‌, माजितुम्‌ । सिच्‌--माजयति । यड्‌- मम्‌ ज्यते । 

स्ता (वणन करना) --१ प०, मनति । लुड्‌ -मप्रम्नासीत्‌ । क्म° म्ना- 
यते । क्न - स्नात । 

म्लं (मुरफाना)--१ प०, म्ला 'ति । लिद्‌- मम्लौ । लुड्‌--श्रम्लासीन्‌ । 
क्त--म्लान । सिच--स्लापयति, स्लपयति । 

यज (पूजा करना) -१ उ०, यजति, ऽते । लिट्‌-इयाज, ईजं । लुड्‌ -- 
स्रयाक्षीन्‌, प्रय । लृट्‌ -यक्ष्यति । कमं ° इज्यते । क्त --इष्ट  त्वा- दष्टा । 
तुम्‌ - यष्टुम्‌ । शिच्‌ू-- याजयति । सन्‌-- यियक्षति । 

यम्‌ (गोकना)--१ प०, यच्छति । लिट्‌--ययाम, येम , ययन्थ । लृट्‌- 
यसिष्यति । कमं ° यम्यते । क्त--यत । त्वा--यत्वा, यम्य० । तुम्‌ -यन्तुम्‌, 
यमितुम्‌ ¦ िच्‌- थमयति, यामयति । 


~~ 
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या (जाना)--२ प०, याति । लड्‌--श्रयात्‌, ग्रयानू्‌--भ्रयु । लोट्‌ -- यातु । 
विधि० यायात्‌ । लिट्‌ -ययौ । लुड्--श्रयासीत्‌ । लृट्‌ --यास्यति ¦ लुट्‌- 
याता। कमं० यायते । क्त--यात ! त्वा--यात्वा, °्याय । तुमू--यातुम्‌ । णिच्‌ 
-- यापयति । सन्‌- यियासति 

यु (मिलाना)--२ प०, यौति, युवन्त । लड्‌-- श्रयौत्‌, भ्रयुवन्‌ । लोट्‌ 
--यौतु, युवन्तु । विधि० युयात्‌ । क्त--युत । 

युज्‌ (मिलाना)--७ उ०, युनक्ति, युक्ते । लिदट्‌--युयोज, युयुजे । लुड्‌ 
--श्रयुजत्‌, ्रयुक्त । लृट्‌-- योक्ष्यति, °ते । कमं ० युज्यते । युक्त । युक्त्वा, 
युज्य । योक्तुम्‌ । सिच्‌-- योजयति, °ते, लुड्‌--भ्रयूयुजत्‌ । सनू--युयुक्षति । 

रक्ष्‌ (रक्षा करना)--१ उ०› रक्षति, °ते। लिदट्‌-ररक् । लुड्‌-- 
श्ररश्नीत्‌ । रक्षिष्यति, रक्षिता । कम ° रक्ष्यते । क्त--रक्षित । ल्यप्‌-- रक्षय । 
तुमू--रल्लितुम्‌ । रिच्‌-रक्नयति । 

रञ्ज्‌ (रंगना)-४ प०, रज्यति । कमं० रज्यते । क्त--रक्त । व्यप्‌-- 
०रज्य । शिच्‌--रञ्जयति । 

रभ्‌ (पाना) (आा--रभू्‌-श्रारम्म करना)-- १ श्रा०, रभते । लिट्‌-- 
रेभे । लृट्‌--रम्स्यते । कम ० रभ्यते, लूड्‌--श्ररम्मि । क्त--रब्ध । ल्यप्‌- 
° रभ्य । तुम्‌--रब्धुम्‌ । णिच्‌--रम्भयति । सन्‌--रिप्सते । 

रम्‌ (क्रीडा करना)--१ श्रा (सकमेक होने पर परस्म॑पदी है), रमते । 
लिट्‌- रेमे । लृड-भ्ररपीत्‌। लृट्‌--रस्यते । तुमु--रन्तुम्‌। क्त--रत । 
त्वा--रत्वा, ०रम्य ! कमं ० रम्यते । रिच्‌--रमयति । सन्‌-रिरसते। 

राज्‌ (चमकना)--१ उ०, राजति, °ते । रराज, रेजे । राजयति । 

र (चिल्लाना)--२ प०, रौति, रुत , रुवन्ति । लिट्‌-- रुराव, ररव । 
क्त--रुत ! तुमु--रोतुम्‌ । िच्‌--रावयति, लुड्‌ --श्ररूरुवत्‌ । यड -रोरू- 
यते, रोरवीति । 

र्द (रोना)-- रप ०, रोदिति, रुदन्ति ! लड -भरोदीत्‌-भ्ररोदत्‌, ग्ररुदनु, 
भ्ररोदी --भ्ररोद , अ्ररोदमु, अररुदिव । लोट्‌ रोदितु, दन्तु, रुदिहि, रोदानि, 
रोदाव । विधि० सद्यात्‌ । लिट-रुरोद । लुड.--भ्ररुदत्‌ । लृट्‌ -- रोदि- 
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ष्यति । कम० रुते । क्त--रुदित । त्वा-- रुदित्वा, °रुद्य । तुम्‌--रोदितुम्‌ । 
खिच्‌-- रोदयति । सन्‌--रुरुदिषति । रोखद्यते । 

खध्‌ (रोकना)--७ उ०, रुणद्धि, रुन्द्धे (१३२, रध्‌) । लिट.--रुरोध, 
रुरुधे । लड --्रर्धत्‌--प्ररौत्सीत्‌, भ्रु ! नृट- रोत्स्यति । कम ० रुध्यते । 
्त--रद्ध । त्वा--रुद्ध्वा, °रुष्य । तुम्‌ --रोद्ुम्‌ ! खिन्‌-- रोधयति । सन्‌-- 
सुरत्सति । 

ह. (उगना, उत्पन्न होना)--१ १०, रोहति । विट्‌-- रुरोह । बुड-- 
अरुक्षत्‌ --्ररुहत्‌ ! लृट --रोक्ष्यति । कमं ° रुह्यते ! क्त--रूढ । ल्यप्‌- 
°रुह्य । तुम्‌-रोडम्‌ । रिच्‌-- रोहयति, रोपयति । सनू--ररुक्षति । 

लभ्‌ (पाना)--१ श्रा०, लमते। लिट्‌-- लेभे । लृट.--लप्स्यते । कम॑° 
लभ्यते । क्त--लन्ध । त्वा--लब्ध्वा, °लभ्य ¦ शिच्‌--नम्मयति । सनू-- 
लिप्सते । 

लिख्‌ (लिखना)--६ प०, लिखनि ) लिट्‌-- लिलेख । कम ० लिख्यते । 
क्त--लिखिन । त्वा-लिखित्वा, ° लिख्य । शिच्‌-लेखयति । 


लू (काटना)--९ उ०, लुनाति, लुनीते । लिट.--लुलाव, लुलुवे । क्त-- 
लून । 

वच्‌ (कहना)--२ प०, वक्ति, वक्त , (वदन्ति) । वक्षि, वक्थ , वक्थ । 
वच्मि, वच्च , वच्मः । लड्‌--श्रवक्‌, अवक्तामू, (अवदन्‌) । अवक्‌, भ्रवक्तमू, 
भ्रवक्त । श्रवचम्‌, श्रवच्व, श्रवच्म । लोट्‌--वक्तु, वग्धि, वचानि, वचाव । 
विधि० वच्यात्‌ । लिदट्‌--उवाच, ऊचु । लुड.-- प्रवोचत्‌ ¦ लृट्‌ --वक्ष्यति । 
लुट्‌ --वक्ता । कम ° उच्यते, लुड.--भ्रवाचि । उक्त । उक्त्वा, °उच्य। 
वक्तुम्‌ । सिच्‌--वाचयति । सन्‌--विवक्षति । 

वद्‌ (कहना)--१ प०, वदति । लिट्‌. उवाद, उड । लुड.--ग्रवादीत्‌ । 
लृट्‌ - वदिष्यति । कम० उद्यते ! क्त--उदित । उदित्वा, °उद्य । तुम्‌-- 
वदितुम्‌ । फिच्‌--वादथति । सन्‌--विवदिषति । 

वप्‌ (बोना}--१ प०, वपति । लिट.---उवाप, उगु , उवपिथ--उवयप्थ । 
लुड्‌--श्रवाप्सीत्‌ ! लुट --वस्स्यति, वपिष्यति । क्रमं ° उप्यते  क्त--उप्त । 
खिच्‌--वापयति । 


वशु (चाहता)--र प०, वष्ट, उदन्ति, वक्षि, वदिम, उडइव । लड -- 
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ग्रवट्‌, श्रवट्‌, श्रवश्षम्‌, ्मौदव । लोर --वष्टु, उडडि, वशानि । विधि० 
उश्यात्‌ । शिच्‌-- वरयति । 

वस्‌ (रहना)-- १ प०, वसति । लिट --उवास, ऊषु । लुड.-्रवात्सीत्‌ | 
लृट-- वत्स्यति । कम ° उष्यते । क्त--उषित । त्वा--उषित्वा, ०उष्य । 
तुम्‌- वस्तुम्‌ । शिच्‌-वासयति । 

वस्‌ (पहनना)--२ भ्रा०, वस्ते । विट्‌--ववसने। क्त--वसित। त्वा, 
वसित्वा, °वस्य । तुम्‌-- वसितुम्‌ । रिच्‌--वासयति । 

वह्‌. (ढोना)--१ उ ०, वहति, °ते । लिट --उवाह्‌, ऊह । लुद्‌--श्रवा- 
क्षीत्‌ । लृट्‌ --वक्ष्यति । कम ° उद्यते, लुड--्रवाहि 1 क्त--ऊढ । त्यप्‌-- 
०उह्य । तुम्‌-- वोढुम्‌ ¦ रिच्‌--वाहयति । यड लुक्‌--वावहीति । 

विद्‌ (जानना)--२ प०, वेत्ति, वित्त, विदन्ति! वेत्सि, वित्थ, वित्थ । 
वेदि, विद्र , विद्य । लड्‌--भ्रवेत्‌, श्रवित्ताम्‌, ्रविदन्‌--ग्रविदु । श्रवे- 
ग्रवेत्‌, श्रवित्तम्‌, अवित्त । श्रवेदम्‌, श्रविद्र, श्रविद्य । लोट --वेत्तु वित्ताम्‌, 
विदन्तु । विद्धि, वित्तम्‌, वित्त । वेदानि, वेदाव, वेदाम । विधिर-- विद्यात्‌ । 
लिट--विवेद, विदाचकार । लुड--ग्रवेदीत्‌ । लृट्‌-- वेदिष्यति ! कमं० 
विद्यते । क्त--विदिन । त्वा--विदित्वा । तुभू- वेदितुम्‌ । वेदयति । विविदि- 
षति । लट्‌ ्रथं मे लिट --वेद, वदतु , विदु । वेत्थ, विदु, विद । वेद, विद्र, 
विद्य (१३९ ३) । 

विदू (पाना)--ई६ उ०, विन्दति, ऽते । विवेद, विविदे । लुड.--्रविदत्‌, 
ग्रविदत । वेत्स्यत्ति, ऽते । कमं° विद्ते (है) । क्त--वित्त--विन्न । त्वा-- 
वित्त्वा, ०विद्य । तुमू- वेत्तुम्‌ । शिष्‌ वेदयति । सन्‌--विवित्सति । 

विश्च (प्रवेश करना)--६ प०, विरति । लिट --विवेश । लुड.---श्रवि- 
क्ष्‌ । वट - वेक्ष्यति । कमं ० विदयते, लुड.--म्रवेि । क्त--विश्र 1 °विष्य । 
तुम्‌- वेष्टुम्‌ । रिच्‌- वेशयति, लुड --श्रवौ विरात्‌ । सनू--विविक्षति । 

च {ठकना)--५ उ०. वृणोति, वृणुते । लिट्‌ -ववार, वत्र , ववथ, 
ववृव, वत्र । कमं० त्रियते । क्त--तरृत । त्वा-- वृत्वा, ° वृत्य । तुम्‌--वरितुम्‌- 
वरीतुम्‌ । शिच्ू-- वारयति । 

वृं (चुनना)- ९ श्रा० वृखीते । लिट्‌--वव्रो । जुड --श्रव्रेत ! कमर 
त्रियते । क्त--तरृत । त्वा--वृत्वा । तुमू-- वरीतुम्‌ । रिच्‌-- वरयति । 
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वृत्‌ (होना)--१ भ्रा (जुड, लृट्‌ लृड्‌ मे प१र० भी), वर्त॑ते । लिट्‌- 
ववृते । लुड्‌--्रघृतत्‌ । लुट--वतिष्यते, वत्स्यति । क्त-वृत्त । ल्यप्‌-- °वृत्य । 
तुमू--वतितुम्‌ । णिच्‌ - वतयति । 

बुध्‌ (बढना)--१ भ्रा० । (लुड , लृट्‌, लृड मे पर० भी), वधते । लिट. 
-- व्रः । चुड्‌--म्रघृधन्‌, श्रवधिष्ट । लृट्‌ -- वत्स्यति । क्त--वृद्ध । तुमू-वधि- 
तुम्‌ । रिच्‌--वधेयति, ऽते, लुड --ग्रवीषृघत्‌ । 

व्यध्‌ (बीधना) -घ प०, विध्यति । लिट--विव्याघ विविधु । कर्म० 
विध्यते । क्त-- विद्ध । त्वा--विद्ध्वा, ०विध्य | शिच्‌-- व्यधयति । 

व्रज्‌ (जाना)--१ प०, ब्रजति । लिट --वत्राज, वत्रजिथ। लुड- 
भ्रत्राजीन । लृट्‌ -- व्रजिष्यति । कम ० त्रज्यते। क्त--त्रजित । त्वा- 
व्रजित्वा, °व्रज्य । तुम्‌-त्रजितुम्‌ । शिच्‌- ब्राजयति । 

वरह्च्‌ (काटना)--६ प°, ब्रृश्चति । करमं° वृड्च्यते } क्त-तरृक्ण । त्वा 
--वृष्टा, °वृरच्य । 

शस्‌ (प्रशसा करना)-- ११०, दासति । शरस । लुड - भ्रङमीतन । शसि- 
ष्यति । कमं ° रम्यते ¦ शस्त । शस्त्वा, °शस्य । नसितुम्‌ । णिच्‌ - शमयति । 

दक्‌ (सकना, समथं होना)--* प०, इाक्नोति । लिट.-- दादाक, दोकू । 
लुड्‌ -प्रशकत्‌ । लृट -- शक्ष्यति ! कमं० शक्यते । क्त---दाक्त, दाकिल । सन्‌ 
--रिक्षति । 


शप्‌ (शाप देना)-- १ उ०, हापति, °ऽते । लिट.-गश्ाप, शेपे । लुट -- 
दापिष्यते । कम० शप्यते । क्त -- सप्त ! शिच्‌--श(पयति । 

शम्‌ (शान्त होना)--४ प०, शाम्यति । लिट.-गशाम, शेम । क्त-- 
शान्त । िच-रामयति, शामयति, लुड्‌ -- श्रशीरामत्‌ । 

लास (म्राज्ञा देना)--२ प०, चास्ति, प्र° ३ शासति, उ० रलिष्व । लड्‌ 
--्रगात्‌, अ्रशासु, म्रा --म्रशात्‌, श्ररासम्‌, अ्ररिष्व। लोट--शास्तु, 
शिष्टम्‌, शासतु । शाधि, शिष्टम्‌, शिष्ट । बासानि, चासाव, शासाम } विधि० 
हिष्यान्‌ । लिट. -चशास । लुड--ग्रशिषत्‌ । लृट्‌ -- शासिष्यति । कम° 
रस्यते, रिष्यते । क्त- शासित, शिष्ट 1 त्वा-- शासित्वा । तुम्‌-- शास्तुम्‌ । 

शिष्‌ (छोडना)--७ प०, रिनष्टि, शिषन्त, रिष्व । लोट--दिनष्टुः 
शिङ्ढि, रिनषाणि । कमं ° रिष्यते । क्त- रिष्ट ! त्वा-- रिष्ट्वा, ऽचिष्य 
खिद्‌--रोषयति । 
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क्ली (सोना)--२ श्रा०, शेते, रायाते चेरते, । शेषे, शयाथे, रष्वे । शये, 
शेवहे, देमहे । लड--ग्रशेत, अ्रशयातामू, श्रशेरत । अ्रशेथा श्रशयाथाम्‌ । 
ग्रशेध्वम्‌ । श्रय, ग्ररेवहि, भ्ररेमहि ! लोट.--देताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌ । 
शेष्व, शयाथाम्‌, शेध्वम्‌ । दायं, रायावहै, शयामहै । विधि० शयीत । 
लिट -शिष्ये । लुड-ग्ररयिष्ट । बुट-शयिष्यते । क्त-रयित । रिच्‌ 
-- शाययति । सन्‌-शिशयिषते । 

शुच्‌ (गोक करना)--१ प०, रोचति । लिट --रुशोच । लुड--्ररु- 
चत्‌ ¦! लृट्‌--शोचिष्यति । त्वा--शोचित्वा । तुमु-योचितुम्‌ ! रिच्‌-- 
रोचयति । 

धि (जाना)--१ उ०, श्रयति, °ते । लिट-- शिश्वाय, शिश्रिये । लुड-- 
ग्रशिधियत्‌ । लृट--श्वयिष्यति, ०ते । कसं° श्रीयते । क्त--धित । त्वा-- 
श्रयित्वा, °श्रित्य । तुम्‌--श्रयितुम्‌ । 

शरु (सुनना)--५ प०, णोति, शृणुत , शृण्वन्ति । लिट्‌-शुश्चावः 
युश्ूवु , शुश्रोथ, शुश्राव, शुश्रुव । लुड.--ग्रौषीत्‌ । श्रोष्यति । श्रोता । 
कर्म० श्रूयते, लुड.-भ्रश्रावि । क्त--्रुत । त्वा--श्रुत्वा, श्रुत्य । तुम्‌- 
श्रोतुम्‌ । रिच्‌--श्रावयति । सनू-शुश्रूषते । 

वस्‌ (सास लेना)-- २ प०, श्वसिति । लिट्‌ --शदवास । लृट्‌ ~ ₹वसि- 


ष्यति । क्त--श्वस्त, श्वसित । ल्यप्‌--° शवस्य । तुम्‌--रवसितुम्‌ ¦ रिच्‌-- 
सवासयति । 


सञ्ज्‌ (लगना)-- ११०, सजति । लिट-ससञ्ज । लुड्‌--श्रसाइक्षीत्‌ । 
कम ° सज्यते । क्त--सक्त । ल्यप्‌--°सज्य । तुम्‌- सक्तम्‌ । िच्‌-सञ्जयति । 

सदं (बेठना)--१ प०, सीदति । लिट--ससाद, सेदु , सेदिथ-ससत्थ । 
लुड --श्रसदत्‌ । लृट--सत्स्यति। क्म° स्यते । क्त--सन्न । त्यप्‌-- 
°सद्य । तुमु-सत्तुम्‌ । खिच्‌- सादयति । 

सह्‌. (सहन करना) --शश्रा०, रहते । लृट्‌- सहिष्यते । सोढा । कम० 
सह्यते । क्त-सोढ । ल्यप्‌--०सह्य । तुमु-सोढुम्‌ ! शिच्‌--साहयति । 

सिच्‌ (सीचना)--६ उ०, सिति, °ते । लिट्‌ -सिषे्न, सिषिचे । 
लुड.--भरसिचत्‌, °त । लृट्‌ -ेक्ष्यति, ऽते ! कम° सिच्यते ! क्त--सिक्त । 
त्वा-- सिक्त्वा, °सिच्य ! शिच्‌-- सेचयति, ०ते । 
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सिध्‌ (रोकना, पीडे हटाना)--१ प०, सेधति । लिट.- सिषेध । बुड.-- 
ग्रसेधीत्‌ । लृट्‌ -सेधिष्यति, सेत्स्यति । कमं ० सिध्यते । सिद्ध । तुमू-सेदुम्‌। 
रिच्‌-सेवयति । 

सु (निचोडना, रस॒ निकालना)--५ उ०, सुनोति, सुनुते (१३२, सु 
धातु) । लिट्‌ --सुषाव, सुषुवे ! लृट- सोष्यति 1 कर्म° सूयते ! क्त-- सुत । 
ल्यप्‌-- °सुत्य । रिच- सावयति । 

सु (जन्म देना)--२ आआ०, सूते । लड्‌ --ग्रसुत । सोद घत ताम्‌, सूष्व, 
सुवं । विधि० सुवीत । लिट-सुषुवे । लृट-सविष्यते, । कर्मर 
सूयते । सुत । 

सु (जाना)--१ प०, सरति । लिट-ससार, सस्र , समर्थं, ससार, 
ससूव । लृट.-सरिष्यति । क्त-सृत । ल्यप्‌--°सृत्य । तुमू-सर्तुम्‌ \ रिच्‌ 
--सारयति । 

सृज्‌ (बनाना, निकालना)--\ प०, सृजति । लिट --ससज । लड -- 
ग्रसाक्षी  । लृट-ल्रकष्यति । कम ° सृज्यते । त्वा--सृष्टा, °सृज्य । तुम्‌- 
सष्टुम्‌ । शिच्‌-सजेयति । सन्‌-सिसृक्षति । 

सृप्‌ (रेगना)--१ प०, सपंति । लिट--ससप, ससृपिव । लृट्‌-- 
स्प्स्यति । कम ० सुप्यते । क्त--सृप्त । शिच्‌--सपयति ! सन्‌-सिसृप्सति । 

स्तम्भ्‌ (प्रवलम्ब देना) --& प०, स्तभ्नाति । लोट.--स्तम्नातु, स्तमान, 
स्तभ्नानि । लिट्‌-तस्तम्भे ! कमं ०--स्तभ्यते, लड. -भ्रस्तम्मि । क्त-- 
स्तब्ध । त्वा--स्तन्घ्वा, °स्तभ्य । तुम्‌--म्तब्धुम्‌ । रिच्‌--स्तम्भयति 1 

स्तु (स्तुति करना}--२ प०, स्तौति, स्तवीति । लड--श्रस्तौत्‌, श्रस्त- 
वीत्‌ । स्तौतु, स्तवीतु । स्तुयात्‌, स्तुवीत । लिट--तुष्टाव । लड. --्रस्तावीत्‌ 
--प्रस्तौषी न्‌, ग्रस्तो । लृट -- स्तोष्यति । कमं ०--स्तूयते ! क्त--स्तुत । त्वा 
स्तुत्वा, °स्तुत्य । तुमू--स्तोतुम्‌ ! शिच्‌--स्तावयति । सन्‌--तुष्टुषति । 

स्त॒ (ढकना)--५ उ०, ६ उ०, स्तृणोति, (स्तृणाति । लिट्‌ --तस्तार, 
तस्तरे । लृट -- स्तरिष्यति । कमं° स्तीयते! स्तु घातु मानकर यह्‌ रूपरहै, 
४५८) । क्त--स्तृत । त्वा--स्तृत्वा, °स्तृत्य ! खिच्‌--स्तारयति । 

त्था (सुकना)-- १ प०, तिष्ठति । लिट.- तस्थौ । लुड--्रस्थात्‌ । लृट्‌. 
स्थास्यति । कमं ° स्थीयते, लुड--भ्रस्थायि । क्त-स्थित । त्वा--स्थित्वा, 
०स्थाय । तुम्‌-स्थातुम्‌ । रिच्‌- स्थापयति । सन्‌- तिष्ठासति । 
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स्पृश्‌ (छना)--६ प०, स्पृराति । लिट्‌--पस्पश, पस्पृ्ु । जुड्‌--्रस्मरा- 
क्षीत्‌ । लृट्‌ -- स्प्रक्ष्यति । कम ० स्पृण्यते । क्त-- स्पृष्ट । त्वा--स्पृष्टरा९, स्पृद्य । 
तुम्‌--स्परष्टुम्‌ । रिच्‌--स्पशयति । सन--पिस्पृक्षति । 

स्मि (मूस्कराना)--१ श्रा०, रमयते । लिट --सिष्मिये । लुड.-- ्रस्म 
ध । क्त- स्मित । त्वा-- स्मित्वा, °स्मित्य । शिच्‌ -स्मापयति, न्माय- 
यति । 

स्मर (स्मरण करना) -- १ प०, स्मरति । लिट- सस्मार । लदट्‌-स्मरि- 
ष्यति । कम० स्मयते । क्त--स्मृत । त्वा-- स्मृत्वा, °स्मृत्य । तुम्‌--"मर्तम । 
रिच्‌-स्मारयनि । 

स्यन्द्‌ (टपकना)--१ श्रा ०, स्यन्दते । लिदट्‌-सस्यष्दे । कम० म्यन्न्न। 
क्त--स्यन्न । णिच्‌--स्यन्दयति । 

लर्‌ (बहना)--{५ प०, स्रवति । लिट्‌-सुखाव । लुट्‌--स्रविप्यति। 
क्त -स्‌त। 

स्वज्‌ (श्रालिगन करना}--१ ग्रा०, स्वजते। सस्वजे । क्त--म्वक्त । 
स्वक्तुम्‌ । 

स्वप्‌ (सोना)--२ प०, स्वपिति । लिट्‌--युष्वाप, सुषुपु । लुड्‌-- 
भ्रस्वाप्सीन्‌ । लृट्‌--स्वप्स्यति । कम ° सुप्यते । लुड--्रस्वापि । क्त--युप्त । 
त्वा--सूप्त्वा । तुम्‌-- स्वप्तुम्‌ ¦ खिच्‌--स्वापयति । सन्‌--सृषुप्सति । 

हम्‌ (मारना, हिसा करना)--२ प०, हन्ति, हत , घ्नन्ति । लइ--्रहन्‌, 
ग्रध्नन्‌ । लोट्‌--हन्तु, घ्नन्तु, जहि, हनानि । विधि ° हन्यात्‌ । लिट्‌--जघान । 
लुद्‌--श्रवधी र्‌ लृट्‌-हनिष्यति । कममं° हन्यते ! क्त--हत ! त्वा--हत्वा, 
हत्य । तुम्‌--हन्तुम्‌ । सिच्‌--घातयति । सनू-जिघासति । 

हए (छोडना) -२३ प०, जहाति, जहति । लोट्‌-जहातु, जहतु, जहीहि, 
जहानि । निट्‌-जहौ, जदहिथ-जहाथ । लुद्‌-- प्रहासीत्‌, श्रहात्‌ । लृट्‌-- 
हास्यति । कमं ° हीयते । क्--हीन । त्वा--हित्वा, ण्हाय । तुम-हातुम्‌ । 
शिच्‌-हापयति । सन्‌- जिहासति । 

हस्‌ (हसा करना, चोट मारना)-७ १०, हिनस्ति । लडइ--श्रहिनत्‌, 
भ्रहिसन्‌ । लोट्‌-हिनस्तु, हिन्धि, हिन सानि । विधि०-हिस्यात्‌ । लिर्‌-- 
जिहिस । बुद--ग्रहिसीत्‌। लृट्‌--हिसिष्यति । कमं--हिस्यते ¦ {हसित । 
सिच्‌-हिसयति । 
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ह (हवन करना)--३ प०, जुहोति (१३२, ह॒ वातु) । लिट्‌--जुहाव, 
जुहवाचकार । लुड्‌ --ग्रहोषीत्‌ । लुट्‌--होष्यति । कर्म ° हृयते ¦ क्त--हुत । 
त्वा--हृत्वा । तुम्‌--होतुम्‌ । रिच--हावयति । सन्‌--जुहुषति । यइ लुक-- 
जोहवीति । 

ह (लेना, हरना}-- १ उ०, हरति, °ते । लिट्‌-जहार, जह , जहथ । 
लुड--ग्रहार्षीत्‌, श्रहूत । हरिष्यति । हर्ना । कम° द्वियते, लुद्‌--ग्रहारि । 
क्त--हृत । त्वा-हूत्वा, ०हूत्य । शिष्‌ -हारयति । सन्‌--जिहीपति, °ते । 
यड्लुक्‌-जरीटह्‌ति । 

ह्वी (लज्जित होना)--३ १०, जिह ति, जिहीत , जिद्धियति 1 लड-- 
भ्रजिह्नत्‌ । लोट्‌-जिद्ध तु । विधि० जिह्वीयात्‌ । लिट्‌-- जिह्वाय, जिद्धियु । 
्--द्धीण, ह्वीत । सिच्‌--ह्धं पयति । यड्‌ --जे हीयते । 

हवं (पुकारना)--१ उ०, ह्वयति, °ते। लिट्‌-जुहाव, जुहुत । लृट्‌- 
ह्वास्यते । कमं ° हूयते । क्त--हृत । त्वा-हृत्वा, श्य । तुम्‌--ह्भतुम्‌ । 
शिच्‌--ह्वाययति । यइलुक्‌--जोहवीति । 


भात क १० 


परिशि्-२ 


लौकिक संस्कृत मे भ्रयुक्त छन्द 
(746९ 7 (ाढ४ञशलमा उभार) 


शरेण्य सस्कृत का पद्य-बन्ध वेदिक मन्तो के पद्च-बन्ध से बहुत भ्रधिक भिन्न 
है । लौकिक छन्द अ्रधिके कृत्रिम, म्रधिक नियमाधीन श्रौर सख्या मे बहुत 
अधिके गएदहै। 

लौकिके छन्द दो भागो मे विभक्त है-- 

१ वरंवृत्त (इनमे वर्णो की सख्या गिनी जाती है) । 

२ मात्रिक छन्द (इनमे प्रत्येक चरण मे मात्राएं गिनी जाती है) | 

लगभग सारा सस्ृत-काव्य पद्य मे लिखा गया है । इनमे प्रत्येक पद्य मे 
चार पाद था चरण (पाद=पैर- भाग) होते ह । प्रत्येक श्लोक दो भागो 
मे विभक्त होता है--पूवधि भ्रौर उत्तराधं (२ श्लोकाधे) । 

लेटिन श्रौर ग्रीकके तुल्य ही पद्योका परिमाण गिनाजाताहै। स्वर 
स्वभावानुसार या स्थान की दृष्टि से दीघं (गुरु) गिना जाता है । सयुक्त वण, 
ग्रनुस्वार श्रौर विसमं बादमे होने पर पूवंवर्ती लघु (हस्व) स्वर गुरु माना 
जाताहै। यहु स्थानकीदष्टिसे ल्लघु का गुरुत्व है। श्रनुस्वार श्रौर विसं 
को पूणे व्यजन का स्थान दिया जाताहै। लघु स्वर कीएक मात्रा गिनी 
जातीदहै श्रौर गुरु स्वर की (स्वाभाविक या स्थान की हष्टिसे) दो मात्रा । 


१. श्रक्षर-छन्द या वरगंवृत्तं 
(665 ल्वञणातव 97 श्ा97165) 
इसमे दो प्रकार के वृत्त (छन्द) होते है 
(श्र) जिनका पूवधिं श्रौर उत्तराधे र्चनाकी हष्टि से समान होता है) 
इनमे १ श्रौर ३ पादः २ श्रौर ४ पाद से कुं भिन्न होतार) 
(श्रा) जिनके चारो पाद समान होते है । 


लौकिक सस्कृत मे प्रयुक्त छन्द २१९ 


(अ) इलोक 

रलोक (गीत, श्नु-सुनना-घातु से बना हरा) छन्द वेद के श्रनृष्टुभ्‌' छन्द 
काही विकसितसरूपदहै। यह्‌ रामायण श्रौर महाभारत का भ्रिय छन्द है। 
इसको भारतीय पद्य का सर्वोत्तम छन्द मानना चाहिए, क्योकि सस्त के 
काव्यो मे भरस्य छन्दो की ्रेक्षा यह सबसे श्रधिक प्रयुक्त हुरा है । इसमे १६ 
वर्णो वाले दो इलोकाधें (पूवर श्रौर उत्तरा) होते है तथा ८ वर्णो वाले ४ 
पाद होते है । 

यदि एक इलोकाधं को ४, ४ वर्णो वाले ४ भागोमेर्वाटा जाए, तो ज्ञातं 
होता हे कि केवल दूसरे ग्रौर चतुथ भागमे ही मात्राभ्रो का विचार होता है। 
इनमे से चतुथं भाग नियमित रूप से 1श्ए८ (लघु, गुर, लघु, गुरु, * - “ >) 
है प्रौर द्वितीय भाग के चार विभिन्न रूप है, प्रथम श्रौर तृतीय भाग मे गुर 
लधु का विचार नही होता है, केवल >“ “ *क। क्रम सवधा वजित है । हितीय 
भाग का सबसे प्रसिद्ध क्रमटहै ‡--> (लघु, गुरु, गुरु, गुरुं / लधु) । 
(नलोपास्यान के १७३२ इलोकार्घो मे १४४२ मे यह क्रम है) । 

ग्रत इलोक का निम्नलिखित रूप बनता है - 


# । ष्क # । # । 


। - ~ * । । “ - = ॥ 
जसे-श्रासीदूरानजा नलोनाम । चीरसे नबघुतोब नलो, 
उषपपन्नोगुणे रिष्टं । रूपवान श्वको चिद 


जव द्वितीय अर का स्वरूप ˆ - ~ > होता है, तब प्रथम श्र का स्वरूप 
कुंभी हो सकता है । जब द्वितीय श्र का, स्वरूप श्रन्य तीन प्रकारके रूपो 
मेसेकोईभीहोताहै तो प्रथम श्र्ञ भी पुं स्वतन्त्र नही रहता है, जैसाकि 
नीचे की सारणीमे दिखाया गयारहै - 
१ र ३ ४ 

1 , ॥ } 

। ` “ ॥ | 

` ˆ 1 | 


। ॥ \ 
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इनमे से प्रथम (स० १) को "पथ्याः छन्द कहते है भ्ौर रेष तीन (स० 
२ से ४) को "विपुलाः कहते है । उपर्युक्त सारणी मे जो क्रम प्रधिक प्रयुक्त 
श्रा है, वह्‌ पहले है रौर जो उससे कम प्रयुक्त हृश्रा है, वह्‌ करमहा २,३या 
स्थान पर है । उदाहरण के लिए कालिदास (रधुवश श्रौर कुमारसभव), 
माघ, भारवि श्रौर बिल्हण के २५७६ इलोकार्धौ मे गणना करने पर उपर्युक्त 
चार्‌ वर्गो को कमश निम्नलिखित श्रक प्राप्त हुए है --(१) २२८६, (२) 
११६, (३) ८९, (४) ८५ २५७६ । 

उपर्युक्त सारणी मे जिन्दु यहु सूचितकरताहे कि उस स्थानका वण 
भ्रनिदिचत है, अर्थान्‌ वहु लघु या गुरुकोई भी हो सकता है । भ्रव विरामका 
भ्रथंहे कि वर्ह पर यति (श्रल्पविराम, 26518) होती है । 

पादकैश्रन्तके साथही शब्दका अ्रन्तमी होना है (कभी-कभी पादका 
अन्तिम चन्द समस्त पद काश्रश भीहोताहै) श्रौर पुरा श्लोक एक्‌ पूणं 
वाक्य होना है । एक इलोकाधं की स्वना दूसरे इलोकाधं मे भ्रविच्छिन्न नही 
जाती हे । कुदं स्थानो पर तीन इलोकाघं मिल कर वाक्यको पुण करते है । 


(श्रा) समवृत्त 
(411 पा २०35 तलातल 7 गि) 


(१) वेद के त्रिष्टुभ्‌ (प्रत्येक पादमे ११ वणं) छन्दसे जो श्रनेक छन्द 
विकसित हुए है उनमे से अरधिक प्रचलित छन्द निम्नलिखित है - 


# # । ॥ # 


(क) इन््रवच्रा । । । ॥\ 
(ख) उपेन्द्रव्च्रा ˆ "। “)" ५! ॥ 
(ग) उपजाति (उपयु क्त दोनो का भिश्रण॒) 


॥ । ~ च्छ ५ ~ य ~ 


५ ॥ । ॥॥ 
(घ) शालिनी "` आ. + “| ॥ 
(ड) रथोद्धता = अ “~ 
(२) जगती (१२ वखं प्रत्येक पाद मे) के श्रधिक प्रचलित रूप ये है -- 
(क) वश्षस्थ “ “| "4. ~ 
(ख) वतविलम्बित “ ~ “। “~ ~ ५ 
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(३) शक्वरी (१४ वणं प्रत्येक पादमे) का श्रधिक प्रचलित रूप यह्‌ 
क 

वसन्ततिलका वी ` क, 9. धः 

(४) श्रतिश्षक्वरी (१५ वणं प्रत्येक पादमे) का अ्रधिक प्रचलित रूप 
यह है -- 

मालिनी व भि "न 

(४५) श्रत्थष्टि (१७ वरं प्रत्येक पाद मे) के श्रधिक प्रचलित कूप ये है - 

(क) क्िखरिणी ` । १.4 ~“ 4.1 

(ख) हर्सिी ˆ> 1“ ,। 4. 9 ~ 

(ग, सस्दाक्रास्ता 1.44. +. =) 
॥ (६, भ्रतिधृति (१६९ वणा प्रत्येक पादमे) का प्रधिक प्रचलित रूप यह्‌ 


शादलविक्रीडित -- 


१५०५५ [ भ 


ष्म चक ~ # | # । | ' क । #। 


। । । › । ।  “।<॥ 
(७) प्रकृति (२१ वण प्रव्येक पादमे) का श्रधिकं प्रचलित रूप यह्‌ 


ह 


लगधरा- 


^ 411. = 
२. मात्रा-छन्द या जाति 


(6६€§ 70८25प्रातद 0 1०736) 

(ग्र) मात्रा--छन्द जिनमे केवल सात्राश्रो की सस्या निर्धारित है - 

वंतालीथ--इसमे एक इलोकाघ मे ३० माच्राएें होती है, प्रथमपाद मे १४ 
ग्रौर द्विनीयपाद मे १६ । प्रत्येक पाद को तीन भागो मे बाट सक्ते है। ह्ितीय 
भाग काक्रम 000०5 ˆ ) होगा, तृतीय भागे दो 19110 स्र्थातु 
“ “> होगे, प्रथम पाद के प्रथममभागमे एता (~) होगा श्रौर 
द्वितीय पाद के प्रथम भागमे 279965४ (“ ) होगा । इस प्रकार एक 
दलोकाध मे २१ वण होगे । श्लोकण्धं का रूप यह्‌ होगा - 


४ भ # कि । ~ # । 
् ॥ ॥। 


| 


सि # ~, 2 लै भक ऋऋ ॥ ५ # ॥ १५ 


|| >= 4.८ ष 
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(श्रा) गण-छन्द--इसमे प्रत्येक गण (अरर) मे मात्राएं निर्षारित होती है । 

भ्रार्या या गाथा-मे इलोकाघ मे ७ ग्ण होतेह श्रौर प्रत्येक गणमे ४ 
मत्रा होतीहै, श्रत कुल ३० मात्रां होती हँ। ४ मात्राएं निम्नलिखित 
र्पसेकिसीमीप्रकार हो सक्तीहै -“---" “~” -। दूसरे 
प्रौर चौथे श्रश्लमेवे---इस रू्पमेभी रहुसकतीहै, षष्ठश्रामेवे 
“~या -‡ इस रूपमे मिलतीदहैँ। भ्रास्वां गण एक वण का हीताहै। 
उत्तराधं के षष्ठ श्रमे केवल एक हस्व वणं होता है। श्रत उत्तराधमे 


केवल २७ मात्राएं होती है। 


परिशिष्ट-३ 


वेदिक व्थाकररण को मुख्य विशेषता 
((णार्थ एव्लणाश्पात्९ऽ ग रष्वा (भभ) 


१ वेदिक भाषा के विकास के कई स्वर देखने को मिलते है, परन्तु नीचे 
जो कुद्धं वणंन किया गया है, उसका साक्षात्‌ सबन्ध ऋण्ेद से है, क्योकि 
वही वेदिक साहित्य का सब से प्राचीन श्रौर सबसे महतत्वपणं भाग है । 


वरणंमाला 


२ सस्कृत के तुल्य ही वैदिक ध्वनिर्याभीहै। वैदिक भाषामेदो वं 
्रधिकदहै। दोस्वरो के मध्यगत मुधंन्य ड्‌ भ्रौरढ भ्रनिवाय छूपसे क्रमक 
मूघन्य ठ्‌ रौर दृह. हो जते है । जेसे--ईे = ईड) (मँ स्तुति करता है) । 
मीद्हुषे-- मीद्षे (दानी के लिए) । 


सन्धि 

३ (श्र)--स्वर-सन्धि-एक एक शब्द मे, समस्त (समासयुक्त) पदो के 
विभिन्न शब्दो मे श्रौर वाक्य के विभिन्न चन्दोमे प्रगृह्य (सधि का अभाव, 
पत905) निषिद्ध नही है, भ्र्थात्‌ इन स्थानो परसधिनही भीकी जा 
सकती है । विरोषत ए श्रौर भ्रो(२१क)के बादर को पूवंरूप (अका प्रभाव 
या लोप) बहुत कम स्थानो पर होता है । जेसे--सूयंस्य का सूरि श्रस्य (सूयं 
का), स्वदिवयमू का सु--भ्रदिवश्रम्‌ (्ररव-सबन्धी समृद्धि); वरुणस्य श्रते 
(वरूण श्रौर श्रभ्नि का), श्रभ्येति का भ्रमि एति (उस म्नोर जाता है), विप्रो 
ग्रक्षरत्‌ (पुरोहित ने डाला) । 

(क) स्वर बाद मे होने पर निम्नलिखित सवंनामो के ए (चतुर्थी, सप्तमी) 
मे सन्धि-कायं नही होता है--त्वे (तुको, तु मे), अस्मे (हमे, हममे), युष्मे 
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(तुम्हे, नुममे) । इमी प्रकार शब्द के अन्तिम श्रभ्रौर निपात उकी 
सथिसनजोग्रो होताहै, उक्षमे भी सवि-कार्यं नही होतादहै। जेसे--इनके 
साथ सथि-कायं नही होगा--श्रथो (अ्रथ-+उ), मो (मा-+उ); नो (नउ) । 

(श्रा) व्यजन-सन्धि- पद के श्रन्तिम प्रान्‌ कोर्श्रो होता है (लेट्‌ प्र° पुर 
३केभ्रान्‌ को छोडकर, क्योकरि वह मूलत प्रान्‌ माना जाताहै) नौर ईन्‌ 
को ईर्‌, ऊचू कोङर्‌ श्रौर ऋनुकोऋ'र होता है। जंसे-महां रसि (तुम 
महान्‌ हो), किन्तु, श्रा गच्छन उत्तरा युगानि--(वादके युग श्राएगे) मे लेट्‌ 
के कारणर्श्रानही हुभ्रा ¦ रमी रिव (लमामो के तुल्य) । 

(क) सचस्छरृतमे कुष्टं नियम जो एक पदक श्रन्दर ही लगतेहै, वे ्नन्य 
राब्दोके प्रथम वणंमे भी लगते है) जंसे-सहोषुण (नि० ६७)। 


दान्द-रूपं (एषल्वलाऽ०ष) 
४. (ञ्) श्रन्तिमि ग्रवयव, एकवचन । (क) तृतीया - 


ग्रकारास्त जब्दोमे तृतीया एक०्मे कु स्थानो पर श्रा" लगता है, स्व्री- 
लिग श्राफारन्त दब्दोमे भी कुदं स्थानो पर श्रा लगतादहै। जैसे--यज्ञ 
(प०, यज्ञ) का तु° १---यचैन, यज्ञा मनीषा (स्त्री०, बुद्धि) कात्र १- 
मनीषया, मनीषा । एन' केश्नकोभी प्राय दीघंहौोजातादहै। 

'मनू' अरन्त वले शब्दो मे कभी-कभी भस्थानोप्ररमन्‌ केश्मकालौप 
नही होता श्रोर जवश्रकालोपहोताहेतो कमी कभीम्‌यान्‌काभीलोप 
हो जानादहै | जैसे- भमन्‌ कातु० १ भुमना, भना (भूम्नाके स्थान पर) । 
द्राघ्मा (द्राघ्मना के स्थान पर) । 

(ख) ्प्तमी--इकारान्त शब्दो केसण०श्मेभशभ्रौःकी ्रपेक्षा कुष्ठ कम 
स्थानो पर श्रा" भी लगता है। जसे -श्रग्नि (पण, प्राग) >स०१--ग्रग्नौ, 
श्रग्ना | 

ग्रनू-म्रन्त वाले दाब्दोमे स०१ श्रन्तिसि इ का प्राय लोप होता है। 
जंसे--त्रह्मन्‌ > स० १ ब्रह्मणि, ब्रह्मन्‌ । इनमे उपधा (म्रन्तिम से पूव वणं) के 
प्रकरा लोप नही होता जैसे--राजन्‌ > राजनि ही रूप होगा (देलो नि० ९०) । 
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(ग) सबोधन- मत्‌, वत्‌, वस्‌, यस्‌ श्रन्त वलि शब्दो को सं० १मेभ्रस 
(र) हो जाता है। जंस्ते--भानुमत्‌ > प्र १ भानुमान्‌, स० १ भानुमः 
हरिवत्‌ > प्र० १ हरिवान्‌, स० १ हरिव । चङवस्‌ >प्र० १ चछवानू, .सं° 
१ चकृव । कनीयस्‌ > प्र ° १ कनीयान्‌, स ° १ कनीय । 

द्विवचन । (क) प्रथमा, द्वितीया भ्रौर सबोधन के द्विक्चनमे श््रौक्री 
परपक्षा श्रा" श्रधिक लगता है। जैसे-श्रदिवना (दो श्ररिवनीकुमार), हार 
(स्त्री०, दो दरवाजे), नद्या (दो नदियां) । ई-प्रत्ययान्त स्तीलिंग शब्दो की ई 
मे परिवतन नही होता । जैसे-देवी (दो देविर्या) । 

(ख) युष्मद्‌ भ्रौर प्रस्मद्‌ सवनामो मे ५ स्थानो पर अन्तर होता है - 
जसे, प्र° २ युवम्‌, द्वि° २ युवाम, तरृ° २्--युवाभ्याम्‌, युवभ्याम्‌, प० २-- 
युवत्‌, स° २--युवो । 

बहुवचन । प्रथमा । (क) अ्रकारान्त प्‌० गन्दो के प्रथमा बहु° मे (श्राका- 
सन्त स्वी° मे बहुत कम) श्रा'के साथही श्रास" वाले रूप भी बनते है। 
जंसे- मर्त्यास , मर्त्या (मनूष्य) । 

(खल) ई- प्रत्ययान्त स्त्रीलिग शब्दो मे केवल विसय प्रौर जुडताहै। 
जंसे--देवी (देविय) 

(ग) नपुस्कलिग मे अनि, ईनि, उनिकेसाथही भ्रा, ई, ऊ (कभी कमी 
भ्र, इ, उ भी) वाले रूप भी बनते है । जंसे--युगानि, युगा (जए) (लिटिन-- 
1088.) । 

तृतीया--त्रकारान्त शब्दोमे तु० ३ मे जितने स्थानो पर टि" लगता, 
प्राय उतने ही स्थानो पर एभि ' भी लगता है! जंसे--देवे, देवेभि । 


(भ्रा) प्रत्ययान्त ब्द (फल्गश कएफ6)ो ` 


इस प्रकार के शब्दो मे मुख्य ॒प्रन्तर ग्रनेकाच्‌ (अनेक स्वर वलि) ईका- 
रान्त श्रौर अ्राकारान्त रब्दोकेलू्पोमेदहै (जोकि ्रधिकादात स्व्रीलिगं है 
प्नौर कु पुलिग भी है) 1 इनमे से श्रधिक्रादा के रूप एकाच्‌ (एक स्वर वले] 
घी म्रौर भरू (१००) चब्दो कै तुल्य चलते है, केवल षष्टी बहु० मे इनमे नाम्‌ 
लगता है । (म्नन्यत्र ई-श्रत्ययान्त शाब्दी के रूप प्रायं नदी कै पल्य चलते है 
ग्रोर उकारान्त के रूप वधु के तुल्य, १००} । जसे- 


२२६ सस्कृत-व्याकरर प्रवेशिका 


रथी (प०, सारथी) नदी (स्ती०) 
रथी रथ्या रथ्य प्र नदी नद्या नद्य 
रथ्यम्‌ र क द्वि° नद्यम्‌ # 
रथ्या रथीभ्याम्‌ रथीभि त्र नद्या नदीभ्यामू नदीभि 
रथ्ये „„ रथीभ्य चण नदे „ नदीभ्य 
रथ्य ¢ „„ पर नेय # # 
प रथ्यो रथीनाम्‌ ष० ¢ नद्यो नदीनाम्‌ 
प ५ रथीषु म० - न नदीषु 
रथि रथ्या र्य स - नद्या नद्य 
तन्‌ (स्त्री०, शरीर) 
तनू" तन्वा तन्व प्र 
तन्वम्‌ र न द्वि° 
तन्वा तन्‌भ्याम्‌ तनूभि तु° 
तन्वे तनूभ्य च० 
तन्व र ४ प० 
५ तन्वो तनूनाम्‌ ष 
तन्वि + तनूषु स° 
तनु तन्वा तन्व स० 


वातुरूप (८णणृष्टभाणा ) 


५ श्रडागरम (4६) (क) यह्‌ प्रद्‌ (भ्र) कुछ स्थानो पर स्थायी 
रूपमे दीषशघ्राहै, ओर क स्थानो पर छन्द कौ हृष्टि ते दीषं है । जैसे--वृ 
(ढकना) > नुद्‌ प्र० १ श्राव (उसने ठका) । रित्‌ (दछोडना) > लुड्‌ ॒भ्र० 
१ श्ररक्‌ (उसने छोडा) । 

(ख) यह श्र" सवत्र हटाया जा सकता है श्रौर इससे श्रथ मे प्नन्तर नह्ये 
हता है! श" रहित रूपो को प्राय [णाण्णनर् (अडायम-रहित रूप) के 
ह्म शरे योम किया जाता है। सस्कृतमे ठेसा प्रयोग निषेधार्थक निपात मा 
के साथ अभी तक हेष है (१२८ क) | 
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६ उपसमं (४$श] 1068} । उपसं साधारणतया पहले शगते रै, 
किन्तु कुच स्थानो पर धातुके बादभीभ्राते हैँ । घातु ग्रौर उपसं के बीच 
मे निपात या भ्रन्य शब्दं भी भ्रा सकते हैँ) जंसे--ग्रा त्वा विशन्तु (वे सुम्हारे 
यहाँ श्राव) 1 गसद्‌ वाजेभिरासन (वह्‌ हमारे पास धन के साथ श्रा) । 

७ श्रन्त्यावयव (1701025) (क) कतु वाच्य उ०३ मूलं प्रत्यय मर्‌ (म) 
की श्रपेक्षा "मसि" भ्रधिक प्रचलित है जेसे--इ (जाना) > इम , इमक्ति (हम 
जाते है) | 

(ख) मण पु०३ेमेथश्रौरतके स्थान पर “थन भ्रौर (तन प्रयोग मी 
प्राय मिलते है। जेसे--या (जना) >याथ, याथन (तुम जते हो), यात, 
यातन (तुम जागरो) । 

(ग) लोट्‌ म० पु०१मे तात्‌" श्रन्त वाले प्रयोग भी प्राय मिलते ह 
(यह्‌ निर्बल श्रग के साथ लगता है) । यह भविष्यत्‌ मे करने योग्य श्रादेक को 
प्रकट करता है! जंसे--रक्षतात्‌ (रक्षा करना); ब्रतात्‌ (कहना), धत्तात्‌ 
(रखना) (तु° करो-लेटिन--18०-:00) । यह कभी-कभी प्र० १ श्रौर उ० 
१ तथा म० पु० २,३ के लिए भी प्रयुक्त होता है) 

(घ) श्रात्मनेपद लट्‌ प्र० पुऽ १ मे भी (आत्मनेपद लिट्‌ के तुल्य, १३६) 
प्राय उ० पु० १ वाला रूप बनता दहै । जंसे-शी (सोना)-लट्‌ प्र° १ श्ये 
(== शेते, वह सोता है) । 

८ द्वित्व कार्यं (एश्वष्फ़ाटशभ्धणा) -- बहुत सी घातुप्रो मे लिट्‌ लकार 
मे द्वित्व होने पर श्रभ्यास (द्वित्व का पूवं श्रशञ) मे दीधे स्वर रहता है जैसे 
--घृ (घारण करना) > दाधार, वस्‌ (वस्त्र पहनना) > वावसे, तु {फलन 
फूलना) >> तूताव । 

६ लकार (९5९8 }-- (क) वेद॒ शाप्फ़शल्ि के मी कुच रूप मित्ते 
है \ इनकी सख्या कम है । यह लिट्‌ लकार वले ्रगमेश्रादिमे श्र लयाकर 
तथा शन्त मे गौरा तिङ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते है । जंसे--चिदु {प्रकट 
होना) >>प्र° पु १ भ्रचिकेत्‌, उ० पु° १ प्रचिकेतम्‌ । 

(ख) लुट्‌ लकार का प्रयोग नही मिलता है । ऋग्वेद मे रामु" वासे लिट्‌ 
(जसे--गमयाचकषर श्रादि) का सवथा भ्रमाव है । 


२१४ सस्छृत-व्याकररण-प्रवेदिका 


१० लकार (1००05)-- (क) वेद मे नेट्‌ लकार (3पए]प८ज९) का 
प्रभो है । यह विधिलिड्‌ की श्रपेश्ला बहत प्रधिक प्रयुक्त हुभ्रादहे। इसका 
प्राज्ञा मा काय-समाप्ति म्रथदहै) इसका प्राय भविष्यत्‌ श्रथ भी होताहै। 
घातुके बाद ््' लगाकर इसका रग (धातु जिससे तिङ्‌ प्रत्यय होता है) 
बनाया जाता है । श्रतएव भ्र-विकरण वाली धातुश्रोमे यहु श्रा हो नाता 
है । जैतति--भू > भवा । श्र-भिन्न विकरण वाली धातुग्रो मे सबल भ्रग के बाद 
यह भ्र लगता दहै, घातुको गुण होता है श्रौर यह्‌ गुण युक्त प्रग सवत्र बना 
हता है । जैसे- क (करना) > करणव । इसमे तिङ्‌ प्रत्यय कुछ मूलल्प मे 
ग्रौर कुद् गौरष खूप मे लगते है । इस प्रकारम्‌ (होना) म्रौर सु (निचोडना) 
धतुग्रो के लेट के रूप निम्नलिखित होगे- 

भू-लेद्‌-परस्मपद 


भवाति, भवात्‌ भवात भवान्‌ प्र प 

भवासि, भवा भवाथ भवाथ म० पु० 

भवानि भवाव भवाम उ० पुण 
श्रात्मनेषद 

भव॑ते' भवेते (भवन्त) प्र० पूण 

भवासे भवेथे भवाघ्वे म० पू 

भवं भवा वहै भवामहे उ० पु० 

सु-लेट्‌--परस्मेषद 

सुनवत्‌ सुनवत सुनवन्‌ प्र० पु 

पुर्व सनवथ सुनवथ मण०पुर 

सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ० पु 
श्रात्मनेपद 

श्रुनचतते सुनवंते सुनवरन्त प्र० पु 

'बतवसे सुन वेथे सुनवश्वे म० पु 

सुनवं सुनवध्वहै सूनवामहै उण धुण 


(ख) लट्‌ लकार. ही नही,श्रपि तु लिट्‌ श्रौर लुड. के भी तीनो लक्रार-- 
लेट्‌, विधिलिङ्‌ रौर लोट्‌--होते है 1 जैते--स्तु (प्रह्सा करना) का लिट्‌-जञैट्‌- 
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तुष्टवत्‌ । वृत्‌ (चक्कर लगाना) का लिट्‌-विधि-लिड्‌ ववृत्यात्‌ । भरुच्‌ 
(छोडना) का लिट्‌-लोट्‌ मुमुग्धि । भू (होना) का लिट्‌-लोट्‌ बभूतु । वृत्‌ का 
लिट्‌-लोट्‌ आ्आत्मने° म० र-व॒ब्रतस्व । 

लुड्‌-लेट्‌ के रूप- नी (ले जाना) > प्र १ नेषति, नेषत्‌, बुध्‌ (जागना) 

> वोधिषत्‌, विद्‌ (पाना) >विदात्‌, क (करना) >करति, करत्‌ । लुड्‌- 
विधिलिड्‌ के रूप--विद्‌ > विदेत्‌, श्रश्‌ (पहवना) > श्रर्यात्‌, भज (बाँटना) 
> भक्षीष्ट । जुड्‌-लोट्‌ के रूप--भ्रव्‌ (रक्षा करना) > म० १ श्रविडहि, म० २ 
प्रविष्टम्‌, म०३ श्रविष्टन । प्र° १ अविष्टु) सद्‌ (बैठना) > प्र० पु० सदतु, 
स्रदताम्‌, सदन्तु । श्रु (सुनना) >म० पु° श्रुधि, श्रुतम्‌, श्रुत, प्र० पु श्रोतु, 
श्रुताम्‌, श्रुवन्तु । 

११ काला्थक कृतु-प्रत्यय (एश ल165)--सस्कृत मे जो कालाथेक 
कृत्‌-प्रत्यय शेष है, उनके भ्रतिरिक्त वेद मे लुड्‌ के भी कृन्‌ प्रत्यय परस्मैपद भ्रौर 
ग्रात्मनेपद मे मिलते है । जेसे- क़ (करना) पर० > क्रन्त्‌ , गम्‌ (जाना) > 
ग्मरतू , स्था (रुकना) >> स्थान्त्‌ । अ्रत्मने° कृ > कराण, बुध्‌ > बुधान । 

` (क) ऋगवेद मे तवत्‌-प्रत्यय का स्वेथा श्नमाव है । 

१२ क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय ((€शण्दऽ)-वेदमे त्वा के प्रतिरिक्त श्वी 
भ्रत्य्र भी बहुत प्रचलित है । एक (त्वाय प्रत्यय भी है, परन्तु यहु बहुत कम 
प्रयुक्त हुभ्रा है । सोपसगं घातुग्रो के साथनजो'य' या त्य लगता है, वह्‌ प्राय 
दीघं होकर या'याध््याहोजातादहै। 

१३ तुम्‌ प्रत्यय (ण्णिण{1९९)- लगभग १ दजन तुम्‌ श्रथ वाले प्रत्यय 
है । ये द्वितीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठी ग्रौर सप्तमी विभक्ति वले है । भ्न्तकौ 
तीन विभर्वितियो वाले तुमर्थक प्रत्यय बहुत कम हँ । ्रधिकाञ्च तुमयंक प्रत्यय 
चतुर्थी विभक्ति वाले है श्रौर ये द्वितीयान्त (म्रम्‌, तुम्‌) से लगभग १२ गना 
श्रधिक है। 

(क) हितीयान्त तुमथंक रूप--यह रुद्ध धातु से (ग्रम्‌) प्रत्यय लगाकर 
बनाया जाता है या धातुज शब्द ॒तु' से बते तुम्‌' प्रत्यय को लगाकर बनता 
है (ऋग्वेद मे तुमू-परत्ययान्त रूप बहुत कम है) --जैसे--समिधम्‌ (भ्रम्‌ 
प्रत्यय, जलाने को), प्रतिघाम्‌ (अम्‌ प्रत्यय, रखने को), प्रत्तिरमु (ञ्म्‌ प्रत्यय, 
फीलाने को), कर्तुम्‌ (तुम्‌, करने को), दातुम्‌, (तुम्‌, देने को) । 

(खं) चतुरथ्यनत तुमथक रूप--ये रूप शुद्ध धातु से या भस्‌, मन्‌, वनु, तुः 
नि अन्तवालि धातुज शब्दो से चतुर्थी विभक्ति वाले प्रत्यय लगाकर बनने ह । 
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जेस्‌-दश्चे (ए प्रत्यय, देखने को), श्रद्धे (ए प्र यय, विवास करने को), जीवते 
(अस्‌ +-ए, जीने को), चिद्मने (मन्‌ ए, जानने को), दावने (वन्‌--ए, देने 
को), दातवे (तवे, देने को), "कतवः (तवं, दो उदात्तस्वरयुक्त, करने को); 
गमध्यं (ध्यै, जने को) । 

(ग) भ्रन्य विभक्ति वले तुमर्थक भ्रत्ययो के रूप है --भ्रवपद (ग्रस्‌, 
पचमी, भिरने को), दातो (तो, षष्टी, देने को), नेषणि (श्नु {इ, सप्तमी, 
ने जाने को), धातरि (इ, सप्तमी, रखने को) । 

उपसगं निपात (९०७०३) 

१४ वास्तविकं उपसर्गो के साथ द्वितीया, सप्तमी या पचमी हती है 
(कख के साथ तृतीया भी होती है) । 

(क) द्वितीया विभवित वाले---श्रति (परे, द्र), प्रधि (की ब्रोर), भनु 
(पश्चात्‌), श्रन्तर (बीच मे), श्नच्छ, भ्रभि, भ्रा, उप, प्रति (श्रोर), परि (चारों 
भोर), तिरस्‌ (पार), पुरस्‌ (सामन) । 

(ख) सप्तमी विभक्ति वाले--श्रधि (पर), भ्नन्तर्‌ (ब्रन्दर), श्रपि, भ्रा, 
उप (समीप). पुरस्‌ (सामने) । 

(ग) पचमी विभक्ति वाले-श्रधि (ऊपर से), अन्त॒ (अन्दर से), श्रा 
(दुर, तक), परि (चाये भोर से), पुर (सामने) । 


स्वर्‌ (4<न्८ा) 

१५ चारोवेदो की सभी सहिताभ्रो मे तथा दो ब्राह्मा-ग्रन्थो मे स्वर-चिह् 
लगाए गए हैँ! स्वर-चिह्न चार प्रकार से लगाए मएुहै। इनमे से ऋग्वेदं 
मे जो पद्धति श्रपनाई गई है वहं सबसे ग्रधिकं महत््वपुशं है ! इसमे मुख्य 
स्वरर-चिह्न भ्र्थात्‌ उदात्त (उन्नत या उन्नतिशील) पर कोई चिह्न नही लगाया 
जाता है । इसका कारणा यह प्रतीत होता है कि यह्‌ अनुदात्त (निम्न ध्वनि) जो 
उससे पहले आता है, भ्मौर्‌ स्वरित (उतरती हुई ध्वनि) जो इसके बाद भ्रातां 
है, उन दोनो के बीच की ध्वनि है तथा उन्नत ध्वनि से अवनत (या ध्वनि- 
रहित) ध्वनि की भ्रोर सक्रमण॒ को बताता दै। उदात्त से पहले वणं पर भ्रनुदात्त 
करा चिह्ख लगाया जाता है । यहु वं के नीचे सीधी पडी लकीर (जंसे- कु) के 
रूपमे होता ह । उदात्त के बाद स्वरित का चिह्न लगाया जाता है। यह वं के 
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ऊपर सीधी खडी लकीर के रूप मे होता है (जंसे-द्‌), अग्निनां । स्वतन्त्र स्वरित 
पर भी भ्रनुदात्त के स्थान पर होने वाले स्वरित के तुल्य ही चिह्व लगता है । 
जसे-- (क्वं #2८) (‰५८) । इससे पूववर्ती स्वर पर श्रनुदात्त चिल्ल लगाया 
जाता है । चते-वीयम्‌ (८02 == 22/८072) । मूललूप मे स्वतत्र स्वरित से 
पूववर्ती स्वर पर उदात्त चिं था प्मौर वहाँ सधि काश्रभाव था, किन्तु लिखित 
संहिता मे उसप्रगृह्यको हटाकर सन्धि करने से उदात्त-स्वर लुप्त हो गया 
है । प्राय उच्त्रारण करते समय उस प्रशृह्य को पून श्रपनाना पडता है । यदि 
स्वतन्त्र स्वरित से पहले कोई उदात्त होता है ्रौर वह हस्वस्वर हैते 
स्वतन्त्र स्वरित का सकेत १ श्रकसे कियाजाताहै मौर यदि पुवेवर्ती स्वर 
दीधदहैतो ३ श्रकं से सकेत किया जाता है। उदात्त के बाद स्वतन्त्र स्वरित 
का श्रक लिखा जाएगा । उसके ऊपर स्वरित का चिह्दहोगा भ्नौर नीचे 
ग्रनुदात्त का । इस प्रकार उस श्रक पर ऊपर नीचे दोनो भ्रौर चिह्धं होते है । 
जसे- अप्स्व १ न्तर (ऽ व 127 = 5४ ००८०); रायो 3 वनिं 
(८26 111 == 7290 20211110 ) । पक्तिकेप्रारभमे यदि कोई उदात्त वरणं 
हेया तो उस पर कोई चिह्न नही लगेगा । वाक्य के प्रारम्भ मे उदात्त वण 
से पहले जितने ब्रनुदात्त वणं होगे, उनके नीचे अनुदात्त का चिल्ल श्रव्य 
लगेगा । उदात्त के बाद बाले भ्रनुदात्त पर स्वरित का चिह्व लगेगा । उसके 
बाद वाले श्रनुदात्त वरणो पर कोई चिह्न नही लगता है, परन्तु प्रागे यदि कोई 
उदात्तया स्वेतत्र स्वरित भ्राने वाला होगा तो उससे पूववर्ती भ्रनुदात्त पर श्रचु- 
दात्त का चिह्ध लगेगा । जैसे- नमो युजानम्‌ , करिष्यसि । 

१६ श्नुदात्त निपात (न्‌1॥८5)- निम्नलिखित सदा प्रनुदात्त हँ -- 
(क) निपात उ, चिद्‌, स्विद्‌, इव, घ, ह, च, स्म, वा । (ख) व्यक्तिवाचक 
सरवनामो के एकाक्षर सकेत-वद मे, ते आदि (१०६ क) । (ख) सवंनाम "एनः 
चाब्द श्रौर ईम्‌, सीम्‌ । (घ) भ्रनिश्चयवाचक सवनाम त्व (भ्रन्य) ब्रौर सम 
(कोई) । 

१७ श्रनुदात्त पद (एा्टन्ला{6त णाऽ )-- (क) इदम्‌ के स्थान 
पर होने वाला श" जब बलपूवक प्रयुक्त नही होता है ्रौर किसी सन्ञावाचक 
के स्थान पर होता है। असे--'अस्य जनिमानि (उस ्रग्नि के भ्रनेक 
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जन्म) ! किन्तु अस्य उषस 2 (उस उषा के) 1 

(ख) सबोधन पद चाहे जितनेभीहो, यदिवे वाक्यके प्रारम्भमेनही 
है तो श्रनुदात्त होगे । जे-- आ राजाना मह ऋतस्य गोपा (विशाल नियम 
के रक्षक है दोनो राजाग्रो इधर श्राभ्रो) । 


१८ शब्दरूपो श्रोर धातुरूपो के वाक्य प्रयोगमे स्वर के विषयमे कुच 
विशेष नियम नीचे दिए जा रहे है) 

(क) सबोधन कै प्रथम स्वर पर दही उदात्त स्वर रहता है, शेष सभी 
सबोधन पद भ्रनुदात्त रहते है । जैसे = होतयं विष्ठ सुक्रतो (हे भ्रतियुवा 
विद्वान्‌ होता) । ऊर्जो नपात्‌ सहसावन्‌ (प्रथमा--उर्ज नपात्‌ संहसावा) । 

(ख) प्रधान क्रिया (छएयण।€ जल )-- मुख्य उपवक्य कौ प्रधान क्रिया 
यदि वह्‌ वाक्यके प्रारम्ममेनहीदहैतो भ्रनुदात्त होती है। जैसे--अग्निम्‌ 
ईट्टे (मै श्रनि की स्तुति करता हु) । वाक्य मे सबोधन कौ गना नही होती 
है श्रत सम्बोधन के बाद वाली क्रिया मे उदात्त होगा । जेसे--आश्रुत्णै, 
श्रुधी हवम्‌ (हे सुनने वलि, मेरी पुकार सुनो) । यह माना जाता है कि एक 
वाक्यमेषएक ही क्रियाहोतीदहै, श्रत एक कर्ता से सबद्ध जहाँ श्रनेकं क्रियां 
होगी, वहां पर सभी क्रियाश्रो को वाक्य की प्रथम क्रिया मानकर उन पर 
उदात्त स्वर लगेगा । जँसे- तरणिरिज्जयति, श्च'ति पुष्यति (सफल वह 
विजयी होता है, शासन करता है रौर पृष्ट होता है) । 

(ग) गौख उपवाक्यो मे क्रिया पर सदा उदात्त होता है, (यदि उसके 
प्रारस्म मे सबन्धवाचक सवंनाम या उससे बना हृश्रा कोई शब्द या निपात हि 
(क्योकि), च, चेद्‌ (यदि), नेत्‌ (नही तो), कुविद्‌ (क्या) होतो । नैसे--यं 
यज्ञ॑ परिभूरसि (जिस यज्ञ कौ तुम रक्षाकरते हो) । जह पर दो प्रान 
उपवाक्य परस्पर वेषस्य-बोघक रूपमे एकत्र होगे, कह पर प्रथम उपवाक्यः 
को श्रश्रित उपवाक्य माना जाता है श्रौर उसकी क्रिया उदात्त होती है । 

(घ) प्रधान उपवाक्यो मे उपसग को क्रिया से पृथक्‌ किया जाताहै श्रौर 
वहु उदात्त होता है । ब्राक्चित उपवाक्यो मे उपस्षगं क्रिया के साथ समस्तहो 
जाता है भ्रौर श्रनुदात्त हो जाता है! जेसे-अआ! गच्छति (वह ्राता है), 
किन्तु ध्यं आगच्छति, (नो भ्राता है) । 


सूचना--इस पृष्ठ मे चिन्हं {1} उदात्त स्वर का सुचक है । 


सस्कतप्दानुकमणी 


इस श्रनुक्रमणी मे सस्कृतव्याकरणप्रवेशिका के सभी व्याकरणसम्बन्धी 
शब्द शओ्रौर प्रत्यय दिए गएहै। केवल नियम १०४-१०८ के भ्रस्त सख्या 
राब्दो को नही जोडा गया किन्तु भ्नन्य नियमो के ्नन्तगत उन्हे भी जोड दिया 
है । प्रथम परिशिष्ट के घातुरूपो को यहा दृहुराया नही श्रौर सन्धि एव वाक्य- 
विन्यास के उदाहूर्णो मे प्रयुक्त तथा तृतीय परिक्षि मे व्यवहूत श्रौपचारिक 
पद भी नही जोड गए । 

इस भ्रनुक्रमणी मे पृष्ठसख्याद्खो से श्रतिरिक्तं सख्याद्खुः अ्नुच्छेदाङ्को को 
बोधित करते है । 
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ई-दक्ष,-इश्‌, हश, सवं० ठेतसा, ११७ 

-ईन, तद्धित प्रत्यय, पु १४७ 
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सस्कृतपदानुक्रमरी 
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ईश्‌, श्रा° स्वामी होना", लट्‌, १३४ 
ग्र ख, षष्ठी के साथ, २०२, 
१ क 


उ निपात श्रौर", १८० प° १३२ 

-उ, कृत्प्रत्यय, १८२, १ क, उ 
प्रत्ययान्त शब्द, ९८ 

उचित, क्तान्त, श्रभ्यस्त, षष्टी कै 
साथ, २०२, २ ग 

उम्‌, (छोडना) प्रमु प्रत्ययान्त लि्‌, 
१४० १ 

उत, निपात, 
१३२ 

उत्तर, साव० वि० बादका, १२०ग 

उत्तरेण, क्रि° वि ०, उत्तर की भोर, 
षष्ठी के साथ, २०२, ४ 

उदञ्च्‌, वि० ऊपर कौ श्रोरः, ९्३कृ 

उदात्त, (स्वर) “उन्नत ध्वनि, पृण 
२३०-९३१ 

उदक्य, उपसर्गात्मक क्तवाथंक प्रत्यय 
"लक्ष्य मे रखकर", १७६, १ 


श्रौर', १८०, पु० 


साथ, २०१ क 

-उन, कृलत्यय, १८२, शख 

उन्द्‌, गीला करना" लट्‌ ग्रौर लङ्‌, 

१२८ 

उपकण्ठ, प्‌० पारव, समीप, १७० 

उपकृ, “उपकार करना", षष्टी के 
साथ, २०२, ९ ग 

उप-जाति, स्त्री° एक मिधित वृत्त, 
पृ० २२० 

उप-ध्मानीय, ६, पा० टि० ४ 

उपरम्‌, 'रकना, २०७ क 

उपरि, उपसर्गात्मक क्रि ° वि० "ऊपर, 
१७७ च 

उपरिष्ठात्‌, उपसर्गात्मक क्रि० विण 
(ऊपर, १७७ घ 

उपा-नह्‌ , स्त्री ° शरुता", ८ १ 

उपेन््र-वज्ा, स्त्री ° “एक समवृत्त, 
२२० 

उभ, सव ° दोनो, पु० ७५, पा० टि9 

उभय्र, सवेनामज वि० श्दोनो, 
१२० खं 

उभयतस्‌, उपसर्गा० क्रि° वि° द्दो्नों 
श्रोर, १७७, क 


-उर्‌, षष्ठी एक ० का प्रत्यय, &&€, 
१,२, १०१, क्रियाकेप्र° पुऽ 


१४९ 
बहूु9 मे, १ ३१,६, १ ३६, १४२, 
१४८ 


उशनस्‌ १० व्यक्ति-सज्ञा, ८३ क 

उषस्‌ स्त्री° “उषा, ८३क 

उष्णिह्‌. स्त्री "एक समवृत्तः, ८१ 

~उ्‌, कृदन्त, ८३, १८२, १ ख 

ॐ» कृत्प्रत्यय, १८२, १ ख, उकारान्त 
शब्द्‌, १०० 

उनः क्त प्रत्ययान्त, न्यून १०४ ख 
०६५ 

ऊजं › स्री ० बल", ७९ ख 

ऊर्वंमु, उप० क्रि० वि० ऊपर" 
१७७ ग 

ऋ, जाना” लद्‌, लड्‌, १२८, षष्ठ 
गण, भ्र-युक्त धातु, १३३, इ २, 
प्रे° १६०, २ 

-ऋ, ऋकारान्त शब्द, १०१ 

कते, उपसर्गा क्रि° वि° “बिना, 
१७७ ग 

ऋत्विज्‌ प्‌० शधुरोहित' ऋतुश्रो मे 
यज्ञ करते वाला", ७९ ख 

एर, शरो, ब्रन्तवाली घातुएं, १२६९, ८ 

एकं सल्या० पू० एकः, १०५, १, 
१२० चत, १९२ 

एकतम, संवंनामज वि० बहतो मे से 
एक, १२० क्‌ 

एकतर, सवेनामन विण ष्टोम से 
एकः, १२० खं 


सस्कृत व्याकररण-प्रवेलिका 


एतद्‌, सकेतात्मक सवं० थह, ११०क 

एतावत्‌, परिमाण बो० सव० "इतना, 
११८ 

एष्‌, समृद्ध होना". श्राम्‌ प्रत्ययान्त 
लिट्‌, १४० १ 

एषि, भ्रस्‌ के लोट्‌ प्र° एक० मे, १३४ 
भरर ख 

एन, सवे० प्‌०, स्त्री° नप्‌०, ११२क 

एव, निपात, १८०, प° १३२-१३३, 
भावाथेक क्तन्त शब्द के बाद, 
२०५, १४ 

एवम्‌, निपात, ९से, १८०, क्तान्त शब्द 
के साथ, १०५, १ म 

एष, सकेतात्मक स्वं ° "यह्‌" ४८, == 
एन, ११२ क, १६९५, २ क 

ए, भो, श्रौ, एजन्त शब्द, १०२ 

भ्रौ, लिट्‌, प्रथम श्रौर उत्तमं पु०्के 
एक० मे, १३६, ४ 

कः प्रन वा० सवं० कौन ?' ११३, 
भ्रपि, चन, चिद्‌ के साथ, ११९ 

ककुभ्‌, स्त्री ° दिशा, ७८ 

कर्चिद्‌, प्रन, निपात भु श्रागा हैः, 
१८० 

कं तम, सर्व॑० वि० बहतो मे से कौन, 
१२० क 

क-तर, सवऽ विण्ष्टौमेसे कौन, 
१२० क 


सस्कृतपदानुक्रमरणी 


के-ति, सवं ° "कितने", ११८ (कं) 

कति-पय, सवं ० वि० "कुद्धः, १२० घ 

कथय, नामधातु, "कहौ कँसे ?, 
कहना ।* १७५ क, १६९०८, एक, 
२०० (श्र) १क 

कद, प्ररनवाचक स्वं° कवः, ११३ 
क, चित्‌" भ्रीर चन के साथ, 
११६ क 

कनिष्ठ, तुलना्थेक प्रत्यम "बहुत कमः, 
१०३.२खं 

कनीयस्‌, तुलनाथंक प्रत्यय क्कु कमः, 
१०३, २खं 

कमु, "चाहना', १२५, ४, क्तान्तं १६०, 
र्ग 

कर्म-घारय “समास”, १८८ 

कल्प, पु० (ग, १८९ च 

करिचत्‌, श्रनिङ्चयबोधक सर्वं ° "कोई, 
११६९, १९२ 

कृष्टम्‌, विस्मयबोघक अव्यय, श्वेद हैः 
१८९१, प° १४१ 

कान्त, क्तान्त श्रिय, प्रेम किया ह्भ्रा 
९७, १६०, २ ग 

-काम, (तुम' प्रत्ययान्त के साथ, समस्त, 
२११ खं 

कासम्‌, निपात, श्वदय', समभवत 
१८० 


२४१ 


काल, प° समयः, तुम्‌ प्रत्ययान्तङे 
साथ, २१९१, प° १८६ 

कालिदास, कवि" १८१५, पु° १५२ 

किम्‌, प्रन वा० सर्वं° च्या", ११३, 
१८०. १६६. १३, २१० घ 

कियत्‌, सवं, (कितना ?, ८६ ख, ११३ 
क, ११८ 

किल, निपात, "वस्तुत " श्रवल्य, 
निश्चित रूपसे", १८०, धु० 
१३४ 

को-हब्‌-हश, सवं० "कंसा", ११७ 

कीतय, "यश फंलाना, १७१५ क 

कु, सवं ° समास मे प्रथम पद, ११३क 

कुप्‌, दढ होना", चतुर्थी के साथ, 
२००२ 

कुराल, नप्‌० कल्याण, २००अ्३ 

कृ, करना, लट्‌, १२७, ५ क, १३४ 
(उ). प° ६४, लिट्‌ १३१४५ ¢ 
१३६ के, १३६; २; १३७, १; 
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भेद, १४३ (क), १४४, २, बुट्‌ 
१५१, १, बुट्‌ १५२ क, कम- 
वाच्यः १५४, ३, १५४, ७; 
१५५, इप्रत्ययान्त, १६०, ३, 
कृत्यप्रत्ययन्त, १६२, १ च, 
१६२, ३, ल्यप्‌ प्रत्ययान्त, १६३१ 


२४२ 


तुम्‌ प्रत्ययान्त, १६७, शिजन्त, 
१६०८, तृतीया के साथ, १६६ १ 
छ, सप्तमी के साथ, २०४ 

कृत्‌, काटना', लट्‌, १३३ इ १ 

केतम्‌, क्रि° वि०, १८०, १६६९ १ 
छः २१५ ड 

तवत्‌, कतर वाच्य तवत्‌ प्रत्ययान्त 
किया" ८९, पा० टि०३, १६१ 

कृते, क्रि ° वि० लिए" १७७ घ 

इत्वस्‌, बार भ्रथं वाले क्रि० वि०, 
१०८ क 

च, बन्ञेरना^ लिट्‌ १३७ (१) क, 
केमवाच्य, १५४ ४ 

क्लृप्‌, समयं होना, लिट्‌ १३५, १, 
चतुर्थी के साथ, २०० श्रा १ 

केवलमू, क्रि° वि०, १५०. प° १३४ 

कोऽपि, (कोई भी", भ्रनिदचयोघक 
सबऽ, ११६९ 

कोविद, वि° दक्ष, षष्ठी के साथ, 
१०२, ग 

क्रमु, पाव रखना", "चलना, लट्‌ 
१३३ भ्र १, क्त्वाथंक १६५ क, 
१७३ क 

करी, "खरीदना, लट्‌ १२७, ६, धातु- 
रप्‌, पु० ८६, शत्रन्त, १५६ 

ऋष्‌, रद्ध होना" षष्ठी के साथ,२०२, 
१३, चतुर्थी के साथ, २००, श्र २ 
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क्रोष्टु, प्‌ गीदड, १०१९ 

क्व, प्रश्नवाचक कटा, १८०, पू 
१३४, भ्रपि के साथ, ११९ क 

भयु, क्षमा करना", षष्टी के साथ, 
२०२, १ 

क्षिप्‌, फेकना”, २००, श्र, १ख, सप्तमी 
के साथ, २०४ 

रुद्र, वि० नीच, तुलना्थ॑क, १०३.२ 

लन्‌, खोदना", लिट्‌ १३७, २ स. 
कमवाच्य १५४ क, क्तान्त १६ ०, 
२. क्त्वाथेक, १६५ क 

सलु, निपात, ्रवशय', १८०, पृ 
९३४ 


स्या, कहना, सुड्‌ मे रूप, १ ४७, 
क, शिजन्त चतुर्थी के साथ, 
२०५०, म्म १ क 

पत, क्तप्रत्ययान्त, गया, समास मे 
द्वितीया के साथ १८७. पा० 

०२ 

गमु, जाना" ०९ ग, लट्‌ १३३ भ्र 
२, लिद्‌ १३७,२ ख, १३८, ७, 
भराय प्रत्ययान्त किद्‌ १४०, लुट्‌ 
१५२ क, कर्मवाच्य लुङ्‌ १५५ 
क, क्प्रत्ययान्त, १६०, २, योग्य 
भ्रथं वाले कृसत्यय के साथ १६२ ¢ 
२, क्त्वाथक, १६३, १६९४ क, 
१६५ क, सन्नन्त, १७१,१, द्वि° 
के साथ, १६७, १ क 


सस्करृतपदनुक्रमरणी 


गरीयस्‌, तुलनाथंक, गुरुतरः, ८८ 

भवादव, नप्‌ ° न्द्र समास, १८६ 

गा, भना, लिट्‌ प्र० एक०, १२९, 
८; केमेवाच्य, १५४, १ 

भा, जाना” लुड्‌, १४८ 

गाथा, स्त्री, एक वृत्त", पु० २२२ 

भिर्‌, स्त्री वाणी, ८२ 

गुण, सबल करना", १७ क, १५, 
२१, १०१, १२४. १, ४, १२७, 
१२, ४ ५, १३४ श्रशग, 
१३५ ३, १३६, १२, १४२, 
१४७ क, २, १५१ क, 
१५५. १६२ १, से, म, २.३, 
१७३ 

गुरु, वि° “भारी, गुरु का तुलना्थ॑क 
गरीयस्‌ ८८, ३, १०३, २ 

गुह छिपाना", प्रथम (युक्त) धातु- 
रूप, १३२३, श्र १ 

शर, 'जागना. भ्रभ्यास मे, १७४ 

गृहीत्वा, उपसर्गात्मिक क्त्वाथंक प्रत्यय, 
लेकर", १७६. १ 

मो, पु° स्ती०, गाय, बेल, १०२ 

गोपाय, नामधातु, "रक्षा करना", १७१५ 

गे, नाना", लिट्‌ १२९ =, कमंवाच्य, 
१५४ १ 

ब्रह, 'पक्डना, लद्‌ १३४, ऊ २, पर 
९४, लिट्‌ १३७, २ ग, लुट्‌ 


२४३ 


१५१ ख, ४, कसंत्राच्य १४५४, 
६; क्तान्त १६०, ३ के, सन्नन्त, 
१७१, २, २०३, १ 

प्रामप्राप्त, क्तान्त, तत्पु 
१८७१ 

ग्रावन्‌, प्‌० पत्थर", ९६०, ४ 

ग्ला, “जिन्न होना", णिजन्त, १६५; 
नियमित १ 

धस्‌, खाना" लिट्‌ १३७, रसे, सन्नन्त 
१७१, ५ 

ध्नत्‌, रत्रन्त, भारता हु्रा, १५६ क 

घ्रा, (सूघना', लट, १२३३ भ्र ३ 

ड ्रन्त्य ड्‌ का द्वित्वीकरण, ५२ 

च श्रनुदात्त निपात, श्रीर', १८०, 
प० १३५ 

चकास्‌, चमकना, लट्‌ १२४बअय 
प° ९६२, भ्राम प्रत्ययान्त लिट्‌, 
९१४०, २ 

चकृवस्‌, लिट्‌ के स्थानमे होने वाला 
वस्‌ प्रत्ययान्त शब्द जिसने काम 
करर लिया है, ८६ 
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९८०, प° १३६ 

नष्ट, पु० नाती १०१ क 

नमर, सुकना" क्त्वाथक १६५ कर 

पमस्‌, नपू० १८४ ख, चतुर्थी के 
साथर२००्अ ३ 

नमस्य, नामघातु, नमस्कार करना 


२९ 


तश्‌, नष्ट होना, लृट्‌ १५१ ख, २ 

नसृ, सपं ० श्रस्मद्‌ का द्वि° च०, ष० 
वहु° मे अ्रनुदात्त रूप, १०९ कः 
१६९४. १ख 

नह्‌ , बावन", ६& ख, क्म० १५४ 

नागरी, सस्करेन लिपि, ३ 

नाम, क्रि० वि० निपात, १८०, पु9 
१२७ 

नामन्‌, नप्‌० नामः, ६०, २ 

नि केट, नपु० समीप", १७८ 

ति-कषा, उपसर्गालमिक क्रि° 
'समीप', १७७ क 

निञ्‌, श्वच्डु करन, प्रभ्यस्त रूप, 
१७६३ 

नि-ज, वि० ्रपन्‌* ११५ घ 

नि-धा, रखना", सप्नमी के साथ, 
31 

निनीवम्‌, कनु ° क्वपुप्रत्ययान्त ८९ 
ख 

निपुण, वि० द्दक्ष, चतुर, षष्ठो 
ग्रौर सप्नमी के साथ २०३ च 

नि-युज्‌, "लगना, चतुर्थी श्रौर सप्नमी 
के साथ, २०० २;२ए०४ग 

ति-वेदय, णिजन्त, कहना चतुर्थी के 
साथः २०८० {क 

ती, लिजाना', ८६ खः लिट्‌, १३७,१ 
क, १३८४. अनाम्‌ प्रत्ययान्त लिट्‌, 
१४०. ३; लुड्‌, १४३, १, १४४. 


{वि० 


सस्ङृत-व्याकरण-प्रवेरिका 


२, लुट्‌ १६२, शख, रिजन्त, 
१६८, अभ्यस्त स्प १७३, 
दविकमेक १९६८, ३ 
नी त्वा, लेकर, उपमग्मिक क्त्वा- 
थंक प्रत्यय =='साथ', १७६ 
नु, निपात, श्रब” १८०, प° १३७ 
-नु, कृत्प्रत्यय, १८२, १ख 
नुद्‌, केलना", क्तान्त, १६०, १ क 
नूनम्‌" निपात, श्रवश्य', १८०, 
प° १३७ 
नृ, प्‌० मनुष्य, १०१ ख 
नृत्‌, नाचनाः, सन्नत्त, १६९, २, 
ग्रभ्यस्त ङ्प, १७३ ख 
नेदिष्ठ, ब्रस्तिकं का ग्रत्यन्त ममीपः 
प्रथं बोधक तद्धित रूप, १०३,२ ख 
नेदीयस्‌, भ्रन्तिकि का तुलन।त्मक 
समप श्रथ बोधक तद्धित रूप, 
१०३, २ख 
नो, निषेवात्मक निपात, "नही, १८०, 
पु १३७ 
तौ, (१) स्त्री° नाव", १०२ 
तौ, (२) सवं° अस्मद्‌ का द्विवचन मे 
ग्रनुदात्तङ्प १०५६९ क; १६५, १ख 
न्यञ्च्‌, वि ० नीचे की भ्रोर' ९३ क 
न्याय, तरि “उचित”, तुमुन्नन्तं के 
साथ, २११ घ 
पच्‌, पक्राना, लिट्‌, १३७, २ क 
पञ्च, सख्या० पाच, १०६ ख 


सस्कृतपदानुक्रमरी 


पञ्च-गुण, वि° भाच गुना", २०१ ् 
शग 

पत्‌, भिरना” लिट्‌, १३७।२क लुङ्‌, 
९४७ क, क्तान्त, १६० ° २, 
२५६ 

पति, प्‌.० पति", ९९, १ 

पत्नी, स्वी° "पत्नी", ९९१ 

पथ्या, स्त्री° "ण॒ वृत्त इलोक का 
एक रूप", प° २२० 

पद्‌, जाना" लुह कर्मऽ, १ ५१, 
सन्नन्त, १७१, ३, प्रभ्यस्त रूप, 
१७४ ख 

द, अरन्त्यावयव, १६ क, ५६, ७३क 

पन्यनु, पृ० माग, ९१,१ 

पय, प्ररणाथेकं प्रत्यय, १६८ क 


पर, चि° (रूसरा, बाद का", १२० ग, 
(सर्वोक्छिष्ट, मुख्य," १८९, च 


परतस, सावे°क्रि०,वि० "रे" १७७ग,घ 


परम्‌, उप० क्रि० वरिण व्बाद मे", 
९७७ ग, श्रत्यन्त", १८० 
परम, वि० “मुख्य, १८९ च 


परस्तात्‌, सा० क्रि०° वि० षरे, १७७ 


परस्पर, (परस्पर, श्रन्योन्य", १८८, 
रध 


परस्मेपद, १२१, १८७ क, पु० १५६ 


पराञ्च्‌" वि० टाया हुभ्रा, ९२ ख 


परि, उपसं, कृ से पुवं, १३४ ऊ 

परि-तस्‌, सवे° क्रि° वि० श्वारो 
प्रोर, १७७ क 

परि-त्यज्य, सव० क्त्वान्त “बिना 
१७९ 


२५९१ 


परिव्राज्‌, प्‌० भिश्ु, ७६ ग 

परेण, सावे° क्रि वि° परे" १७७ 
के,ग 

पञ्चात्‌, सवं० क्रि° वि० नादं मे", 
१७७ घ 

पच्य, प्रथम (्र-युक्त) घातु रूप, 
१३३ श्र ५, पुववर्तीं द्वितीयान्त 
पद के साथ २०७ ग, पृ० १८७ 
दे° घतुरूपोमे दश्‌) 

पा, पीना, लट्‌ १३३ ग्र ३, कर्म०, 
१५४. १, क्तान्त, १६०, २ 

पाशि, १० हाय, १८९ फ, पृ० १६१ 

पाणिनि, वयाकरण, १, ६ 

पाद १.० वृत्त मे एक चरण, २६, 
१६९५ स 

पादा, प्‌.० बहु°, पाव", १९३, ३ क 

पारवं, न° भासः १७० 

पितरो, प्‌० दहि०, माता-पिता, 
१८६. ३ ग 

पितुर, पु० पिताः, ४६, पा०टि० 
१, १०१, १८६. ३ म 

पीत, क्तान्त, कतु वाच्य भ्रौर कमं- 
वाच्य श्र्थोमे २०८ ख 

पी-वनुः वि° स्शधरुल, मोटा", स्त्री 
वरी, ६५ म 

ुत्री-य, नामधातु, पुवरेच्छा करना 
१७१५ 


२५९ 


पुत्रौ, प° द्वि°, १८६, ३ेग 

पुनर्‌, क्रि° वि० फिर' ४६, पा० 
हि० १, १८० 

पमस्‌" प्‌ मन्‌” ६६, ३ 

पुर्‌, स्त्री° नगर, ०२ 

धुर-तस्‌, सा्वं० क्रि वि० श्रगेः, 
१७७ घ 

पुरसर, वि० पुरवेवर्तीः १०८६ ज 

पुरस्‌, सवं० शश्रगे' १७६, २ क, 
१८४ ख 

पुरस्तात्‌, सावं० क्रि वि० श्रागे, 
सामने" १७७ घ 

पुरा, सवण वि० हले, १७७ ग 
श्राचीन कालमे', २१२, १ क, 
(लीधघ्र' २१२, २ 

पुरुष-व्याघ्र, प्‌० °्याघ्रसम पुरुष, 
१८८, १ ख 

पुरोगम, वि° वुरोत्र्ती, १८६ ज 

पु, पवित्र करना, लद्‌ १३४ ऊ, 
लुड्‌ ९४५ 

पुण, क्तान्त, "भरा हृश्रा", २०२, शच 

पूवे, सावं० वि° 'पवं, पहलेः १२० ग, 
१८८; २, १८९ ज, पूरव 
दिला २०१ ग 


पु्वेम, सावे० क्रि०° वि° “पहले, १७७ग 


पुश, वि° चौडा,--का स्त्रीलिङ्ख 
टम 


सस्कृत-व्याकरण-पवेक्षिका 


प, भरना, कमेवाच्य १५४, ४, 
१५१५ क, क्तान्तं १६०, १, 
क्त्वान्त १६४ 

्रकृत्या, तृतीया स्वभाव से, १६९ 
१ख 

प्र गृह्य, वि° प्रकृतिभाव वाले स्वर, 
२५ 

प्र्‌, शुना, ६३ घ, लट्‌ १३३ इ 


३ सन्नन्त १७१, २, दविकमेक 
१६९८, २ 


प्रति, उप० शरोर", १७६. १ 

प्रति-ज्ञा, श्रतिज्ञा, चतुर्थी, षष्टी के 
साथ, २०० अर १ के, २१६ 

प्रति-श्रु, वचन देना, चतुर्थी के 
साथ, २५० १क 

प्रत्यक्षम्‌, सावं° क्रि वि० सामने" 
१७७ घ 

प्रत्यक्षम्‌, वि० पपी कौो श्रोर' ७३ 
कृ; ९३ 

प्रथम, सख्या 'पहला', १२० घ 

प्र-दा, श्रदान करना", चतुर्थी, षष्टी 
के साथ, २०२, १ इ 

प्रभू, समथं होना, चतुर्थी के साथ, 
२००गअा क, स्वामी होना", 
षष्टो के साथ, २०२, १ क 

प्रभृति, स्त्री०, लिकर, १८९ ज, 
उप० क्रि° वि०, समय टश्िसे 
नादमेः १७७ ग 

प्रयोजन, नपु° शभ्रावइयकता, उष- 


सस्कृतपदानुक्मरणी 


योगिता" १९ ९, १६ 


भ-विशच्‌, शरवे करना, सप्तमी के 
सार्थ, २५४ 


प्रविष्ट, क्तान्त, द्वितीया के साय. 
भौर कमवाच्यमे २०८ ख 

भ-वृत्‌, शुरू करना", चतुर्थी के साथ, 
२००५ भ्रार 


प्र-सद्‌, श्रसन्न होना, श्रसतन्नता 


करना, षष्ठी के साथ २० २, १ क 


्र-सूत, क्तान्त, कतु ° श्रौर कर्मर 
प्रथमे २०८ ख 

प्र स्थित, ^के लिए चल पडा, चतुर्थी 
के साथ २०० भ्रा, सप्तमीके 
साथ २०४ 

प्राक्‌, सावं० 
१७७ ग 


राहत, सस्रत से उत्पन्नं भाषा, 
प्रकृति ्र्थात्‌ सरकृत), जन- 
साधारणकीभाषाकानाम,२ 

प्राच्‌" वि° श्रागे की श्रोर, ९३ ख 

भाखा , १० बहु° श्रारा' १९३, ३ घ 

प्रातर्‌, ्रि° वि० भ्रात काल, ४६. 
पा० टि० १ 

प्राप्त, क्तान्त, कतु ० कमं० के प्रथमे 
२०८ ख 

भराप्तग्राम, बहुव्रीहि समास, प्राप्त 


क्रि विण 


(पहले, 


२५३ 


हो गया है भ्राम जिसको 
१८७,१ 

श्राय, पु° मुख्य अ्रश्ष' १८९ च 

यस्‌, प्रायशस्‌, प्रायेण, क्रि विभ 
सामान्यतया,अ्रधिकाश्चत , पराय " 
१८० पुण १३८ 

प्राथंय, 'सागना', दो कर्मं के साथ, 
१९०८, २ 

भराट्ष्‌, स्त्री° "वर्षा ऋतु" ८० 

प्रिय, विण श्रियः, षष्टी ऊ साथ, 
२०२, २ख 

प्री, श्रसन्न करना, प्ररणा्थंक १६०८, 
॥: 

प्रयस्‌, तुलनाथक श्रेयतर' १० २, २ 

परठ, वि° श्रतिशयनोधक, श्रियतमः 
१०३, २ कं 

प्रौढ, क्तान्त, “उठाता हृ्रा, “उन्नत 
किया हृश्राः २३ ख 

प्लु, ऊपर बहना, तैरना", ब्रभ्यस्त 
रूप, १७३ 

अशिन्‌, प्‌० "बनिया, ७९ ख 

जत, बेदसूचक भ्रव्यय, शिदहैकिः 
९०१ ¶० १४२ 

बन्ध्‌, बाधना', लट्‌, १३४ ऊ ३; 
२०३ इ 

बभूवस्‌, क्वसु (वस्‌) प्रत्ययान्त.होकरः 


२९५४ 


८९ ख 

लिन्‌, वि° बलवान्‌" ८७ 

बहस, उपस्गत्मकं क्रि° 
नाहर, १७७ ग 

बहुल, वि० ्रधिक", तुननाथंक 
१०३, २ 

बहुत्रीहि" प° शस्वामित्वबोघकसमासः, 
१८९ == कृस्प्रत्ययान्त शब्दो के 
ग्रथ मे, २०४, क 

बाढम्‌, क्रि० वि० श्रवश्य', “निदिचन 
ूपसे, पृ० १३८ 

बुध्‌, १ 'जागना, लिट्‌, १३६, १; 
१३७११, १४०, लुड्‌, १४५ क, 
भ्राशीविङ्‌ १५०. लृट्‌, १५१ क, 
तुमन्नन्त १६७, सन्नन्त १७०, 
९ क, श्रभ्यस्त, १७३ 

बुध्‌, २ वि० विद्वान्‌" ५१५ 

ब्रह्मन्‌, प° ब्रह्मा, ६०, ३ 

ब्रहा-हन्‌, प° च्राहयण को मारने 
वालाः &२ 

ज्राह्मी, श्रचीन भारत की लिपि", ३ 

जरू, बोलना, लट्‌, १३४ ३ग, 
दविकमेक -१६९०८ २ 

"म, तद्धित प्रत्यय, पु° १४८ 

भगवत्‌, वि° भ्रादरणीयः ४६ क 

भसो , भगवत्‌ का सम्बोधन, ४६९ क 
(सन्धि) 


वि० 


सच्कृत व्याकररण-प्रवेहिका 


भज्‌, बाँटना, लिट्‌ १३६. १ 

भञ्ज्‌, तोडना, लट्‌ १३४ ई, कमं 
वाच्य, १५४, ५; क्तान्तं १६०, 
१ ख 

भतू, प्‌० 'पति' १०१ क 

भवत्‌, १ प्‌० "पूज्य भ्राप' ४६, ८६ 
क, ६५क, पा० टि० १, १६३; 
३ क, १६५, १ग 

भवत्‌, २ शात्रन्त होता ह्राः ८६ क, 
१५६ 

भवति, हैः विधेय पर बल देना 
होतो, १६१ ख, शत्रन्त के 


साथ, २०७ 
भवदीय, स्वामित्वबोधक सवं० 
श्रापका', १९५, ३ 
भवस्‌, भवत्‌ से सम्बोधनमे रूप ४९, 
ठ्द्क 


भवितव्य, श्रावदयकता योग्यता का 
अ्रथंसुचक कत्य प्रत्यय, शटोने के 
योभ्यः श्रथवा होने को श्रावर्यक, 
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स-निधि, प° समीप, १७८ 


सस्कृतपदानुक्मरणी 


स-परनीक, वि० पत्नी से युक्त, 
१८९ ब 

सम्‌, उपसं, क करना" से पूव, १३४ 
इ 

सम, वि० तुल्य" तृतीया या षष्ठी के 
साथ, १६९, २ ग, २०२, २ध 

सम्‌ श्रक्षम्‌, उपसर्गत्मिक क्रि वि०, 
सामने, १७७ ध 

समन्त-तस्‌, क्रि° वि०, चारो श्नोर, 
१७७ क 

समम्‌, उपसर्गत्मिक क्रि° वि० साथः, 
तृतीया के साथ १७७ ख, १६६ 
रेख 

समया, उपसर्गत्मिक क्रि° 
समीप, द्विकमके १७७ कं 

समथं, वि° योग्य", सप्तमी के साथ, 
२०४ ग, तुमुन्तन्त कै साथ, २ ११ 

समान, वि° (तुल्य, तृतीया के साथ, 
१६९६, रेग 

समीप, नपु० समीप", १७८ 

सम्‌-पद्‌, शसमथं होना", चतुर्थी के 
साथः २०० श्रा १ 

समु प्रसारणःय्‌,व्‌,र्‌काड्‌, उ, ऋ 
मे परिवतंन, पृण १४.१ा० टि° 
१, १० ३४, पाऽ टि १; षुण 
१५०, पा० टि०३, ६१, ३, ४, 
४, ६६, २,लट्‌ मे १३३ भ्रा 


वि 


२६१ 


२,इ३ ३, १३४ श्ररक, लिट्‌, 
१३५, ४, १३७, २ ग, कमं- 
वाच्य १५४, ६, क्तान्तं १६०, 
२, ३ क, सन्नन्त, १७१, २ 

सम्‌ भावय, प्रेरणाथंक, श्राचा करना", 
षष्ठी या सप्तमी के साथ, २०२, 
९४; २०३ दघछ्‌ 

सम्यञ्च्‌, वि° ठीक”, €३ क 

सज्राज्‌, प्‌० शज्नाद्‌, ७६ 

सवं, सवनाम, वि० सभी, १२० ख 

सवं तस्‌, उपस्गात्मिक क्रि वि० 
श्चारो शरोर, १७७ क 

सह. सहन करना, क्तान्त, ६९ ख, 
तुमुन्नन्त १६७ 

सह्‌, उपसर्गात्मक क्रि° चि० साथ, 
तृतीया के साथ, १७७ ख, १६६ 
२, पृ० १७३ 

सहम्‌, नप्‌० एक हजार, १०६ ग 

साकम्‌, उपसर्गा्मिक क्रिवि "साथ › 
तृतीया के साथ, १७७, १६६ 
६ 

साधु, क्रि ° वि० "बहुत भ्रच्छा", १८१ 
पृऽ १४२ 

साय-प्रातर्‌, क्रि० वि° समास, साय 
ग्मौर प्रात `; १८६. ३ 

सार्धम्‌, उपसर्गात्मिक क्रि° वि०, 
'साथ' तृतीया के साथ, १७७ खः 


९६६ 


१९६,२ 

पिच्‌, 'सीचना,' लट, १३३ इ १ 
युड्‌ १४७ 

-सिष्‌, लुड्‌ विकरण, १५२, १४ ६ 

सु, निचोडना", लट्‌, १२७, ४५१३४ 
इ १, पु9 ठ्ठ 

यु-मनस्‌, वि० प्रसन्नचित्त', ८३ क 
प° ४२ 

गु-हद्‌, मित्र, ७७, १८९६ ख 

भरु, जाना, लिट्‌, १३६ क 

भर्‌, “पदा करना, लुङ्‌, ! ४४, ४, 
कुड्‌ १५१ ख, १, सन्नन्त 
१७००१ 

प्‌, सरकना" लृट्‌, १५१ खे, १ 

स्त, प्रशसा करना”, लिट्‌ १३६ क, 
९२७, १, १३०, ९ सन्नन्त 
१९०..९. 

स्त, “विचेरना" लि्‌, १३७, १ के, 
कमवाच्य्‌, १५४. ४, क्तान्त 


स्त्री, स्त्रीर स्त्री, श्रौरतः 
प° ५९ 

स्था, सकना, लिटस्थानीय क्वसु 
त्ययान्त, ८९ ख, लट्‌, १३३ 
२ सुद्‌, १४४, ३, श४ल, 
स्तन्त १६०, २, तुमुन्नन्त 
१६७, प्ररणाथेक १९८ क 


१०५० के, 


सस्कृत-ग्याकरसर-पवेशिका 


सन्नन्त १७०, १, सप्तमौ के 
साथ, २०३ ग 

स्थित, क्तान्त “रका हुभ्रा, २०५, 
१ ख 

स्थिर, वि० निश्चल", स्थ का 
तुलनाथेक, १०३, २ क 

स्ना, स्नान करना", प्रेरणार्थंक १६८, 
ग्रनियमित १ 

स्निह्‌, “चिकना होना", क्तान्त६९ क 

स्पृश्‌, स्पशं करना", लुड्‌ १४४ ४, 
बट्‌, १५९१ ख, १ 

स्पृश्‌, वि° छूनेवाला" ७९६ घ 

स्ह. चाहना" चतुर्थीं के साथ, 
९०० 4 

स्म, निपात, लट्‌ के साथ प्रयुक्त, 
२१२, १क 

चछर, याद करना", कमं० १५४, ३, 
षष्टो के साथ, २०२, १ 

स्य, लृट्‌ प्रत्यय, १५१ 

लग्वरा, स्वरी° 'समवृत्त, प° २२१ 

लन्‌, स्वी ° भाला," ७६ ख 

ल्‌ बहना", लिट्‌, १३६ क 

ल्‌,च्‌, स्वी° (चमचा", ७६ कं 

त, मात्मवचक सवनाम, श्रपनाः 
९११५ ग, १२० 

स्वप्‌, पोना” लद्‌, १३४ श्र ३ के, 
लिट्‌, १३७, २ ग, कमेवाच्य, 


सस्कृतपदानुक्रमरणी 


१५४, ६, क्तान्त, १६०, २, 
सन्नन्त, १७१, २ 

स्वयमु, सवं ° (स्वयः ११५ क 

स्वर्‌, स्वग ४६, पा० टि० १ 

स्वरित, “उतरती हई ष्वनि" पृ 
२३१ 

स्वर्‌ पति, पु० स्वगं का स्वामी, 
० कं 

स्वसु, स्त्री° "बहनि", १०१ क 

स्वस्ति, श्राशीर्वादात्मक म्रव्यय, 
कल्याण हो, १८१ पु० १४२ 

स्वागतमु, क्रि वि० स्वागत है 
चतुर्थीं केसाथ२००प्न ३ 

स्वामिन्‌, प्‌० स्वामी, =७ ग्र 

स्वामीय, नामधातु स्वामी के तुल्य 
मानना १७१५ 

हृ. ६ पा० टि० ३, २६, ६, प्रार- 
भ्मिक ह. का महाप्राणा होना, 
५४ ह्‌. कौ अ्रन्तरद्ध सन्धि, 
९६९६, ह्कारान्त शब्द, ८१ 

ह भ्रवुदात्त निपात १८०, पू० १४० 

हन्‌, मारना, लिट्स्थानीय क्वसु 
प्ययन्त ०९, ९२, लट्‌ 
९२४श्र २ग, लिट्‌ १३६, ३, 
१३७, २ सख, १३६९, ४, लुट्‌ 
१५२ क, रात्रन्त १५६ क, 
न्त १६०; २, क्त्वार्थक, 


२६७ 


१६५ क, प्रणायक १६८. ५, 
सन्नन्त १७१, १, ४ 

हन्त, भ्रव्यय, श्राथेना करता ह, 
९१५१. पु० १०२ 

हरिणी, स्त्री० समठृत्त, पृ० २२१ 

हविस्‌, नप्‌ ० शविः, ८३ 

हस्त प्‌० हाथ बहुव्रीहि समास ये 
भ्रन्त्य, १८६९ भ 

हम्त-गत, क्तप्रत्ययान्त हाथ मेभ्राया 
हञ्ा” प° १५१, पा० टि० २ 

हस्त्यस्वौ, पण द्वि०, इन्र समास, 
हाथी भ्रौर घोडा, १८६ व, 

टा, १, जाना", लट्‌ १३४ २ 

हा, २ छोडना", लट्‌ १३४ म्रा, २ 
के, कमं ० २०१ ख 

हा, २ खिदसूचक भ्रव्ययः (हाय, 
१८१. पु० १४२ 

हि, १ भेजना लिट, १ ३९, ४ 

हि, २, सयोजक, क्योकि, वस्तुत , 
भला, प्रथो मे, १८० „ पूण 
१४० 

हि, लोट्‌ म० एक० का प्रत्यय, 
१३१, ४ 

हिस्‌, "हिसा करना, लद्‌ १३४ ई 

ह" "हवन करना", लट्‌ १२७, २, 
दात्रन्त १५६, ११८ क, योग्य 
प्रथं वाले कृत्य प्रत्यय के साथ, 


२६८ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेश्िका 


१६२ १खः धातुरूप, पृ० ८७, हृस्व , १०३, २ 

तठ ह्वा (ह्व ), श्ुकारना” लिट, १३६, 
हे" लाना = हवा, श्रतिकशयाथं मे ४» श्रामु प्रत्ययान्त लिट्‌, १४०, 

भ्रभ्यस्त रूप, १७२ क २० कमवाच्य, १५४ क ३, यद्‌ 
सीय्‌, तुलनाथक, श्पेक्षाकृत लुगन्त, १७२ के 


सामास्य श्रनुक्रमरणी 


इस भ्रनुक्रमणी मे प्रयुक्त सकेतो की व्याख्या के लिए दे° प्रथम परिशिष्ठ 
ग्रौर सस्त प्रनुक्रमरी का श्रारम्भ। निष्ठ पृष्ठाको से भिन्न श्रक ्नु- 
च्छेदाको को बोधित करते हैँ । 


म्रजन्त शब्दो के रूप, ६७-१०२, श्र, लुड्‌), १४९ क॒ (द्वित्वीकृत 
भ्रा भ्रन्तवाले शब्द, ६७, इ, उ लुड्‌), १५१ ख (लृट्‌), १६२८ 
ग्रन्तवाले शब्द, ९०, ई, ऊ (खिजन्त), १७१ (सन्नन्त), 
भ्रन्तवाले शब्द, १००, ऋ श्रन्तं १७४ (यङ्‌ लुगन्त) 
वाले शाब्द, १०१, ए, भ्न, ग्नौ भ्रनिर्चयनबोधक सवनाम, ११९ 
भन्तवाले शब्द, १०२ भरनुकरण, ईकारान्त स्तरीलिद्ध शब्दो 
भ्रडागम, १२८, भरद्‌ के साथ सन्धि के अन्त्यावयव का श्राकारान्त 
२३ ग, १२८, वैदिक, पृण स्त्रीलिङ्ग शब्दो पर प्रभाव, १५ 
२९६ (नियम ५) ५४, पा० टि० ५, भ्रन्‌-अन्त- 
ग्रति्या्थंक प्रत्यय--तम, १०३,१, वले शब्दो का--पु०५५, पा० 
इष्ठ, १०३, २ टि० १, उकारान्त शब्दो का. 
ग्रनियमतएंः स्वरसन्धि की, २३, प० ५६, पा० टि० १, ऋका- 
व्यञ्जन सन्धि की, ४८, ४९, रात्त शब्दो का, पु० ५७, पाण 
शब्द रूपो मे, ६१ (भ्रन्‌ भरन्त टि० १ 
वलि शब्द) धातुरूपो मे, १३३, भ्रनुदात्त रूप, १०६ क, ११२ क, 
१३४(लट्‌), १३६ (लिट्‌), १४४ १०७२ 


(स्‌ लुङ्‌); १४७ क द्वितीय श्रनुदात्त सवनाम, १०९ क, ११२क, 


सस्कृतपदानुक्रसरणी 


१९१५ ख, वेदिक प्रयोग, २३१. 
२३२ 

ग्रनुरूपता या स्वभाव बोधन, तृतीया 
दरा प्रकटित, १६६, १ ख 

ग्रन्त्य व्यञ्जन दोष, २७, २८, ६१ 

ग्रपरिवतंनश्लील हलन्त शब्द, ७५- 
८३ 

प्रधेस्वर, १७ श्रा १, २०, २६,४ 

ग्रवेस्ता, १३१, ६, १३४, २ ख, 
१३७, २ क, पा० टि० १ 

ग्रसमीकरण, ६६, २, द६श्रा १क 

अव्यय, १७९६-८९१. कत्वायक, १६३. 
९,२१५ 

प्रागम,स्वरोका अ, द्‌, ई, १३४ 
ग्र ३, (लट्‌ मे); ई, १३४ 
२ ख (लोट्‌ मे); १७२ कः 
१७३ ख, १७४ ख (यड्‌ 
लुगन्त), व्यञ्जनोका क्‌ ३५ 
(सन्धिमे), नु, ६६ श्र > (प्र 
बहु° न°), १०५, ४, १०६ क 
(ष० बहु°); १६८, ३ (प्रर 
णाथक), १७४ ख (यड्‌ 
लुगन्त); नया नः १२७,३ 
लद्‌, प्‌, १६८ क (णिजन्त) 
य्‌ १५५ (लुड्‌ कमं ०); र्‌ 
१३४ प्रश्ग (लट्‌); शष्‌, 
स्‌ ५६अा १ (सन्धिमे); स्‌ 


२६६ 


१५० (भआरीलिड्‌), नासिक्य 
१५१ख २ (लृट्‌), १६८,४ 
(रिजन्त) 

भ्राम प्रत्ययान्त रूप लिट्‌, १४०, 
लृट, १५२, वाक्य-रचना मे 
२१४, ऋर्वेद मे श्रभाव, पृ० 
२२७, ६ ख 

श्रावश्यकतां या उपयोगिता बोधक 
दाब्द, तृतीया के साथ प्रयुक्त 
१६९, १ छं 

श्राशीलिड्‌, १५०, २१७ 

इस बारेमे, तृतीया से श्रभिहित 
प्रथं, १६६, १च 

उच्चारण-सम्बन्वी निद्श, १५ 

उच्चारण-स्थान, व्यञ्जनो के, २६ 

उपसगं, १७६; धातुभ्ो के साथ 
समस्त, १८४ क, वंदिक, २२७, 
२३० 

उपसर्गत्सक क्रियाविशेषण, १७७ 
सज्ञाएं, १७८, क्त्वा्थेक, १७९ 


ऊष्म, २६, ५ 

एतिहासिक वतंमान, २१२ १, २१३ 

कठोर वणं, ६, पा० टि० ५, प 
६, ३११; ३२; २३ 

कर्ता, तृतीया से उक्तः १६६, सन्ञाएः 
१०१, १५२ १८२. १ 

कतुं त्वबोधक षष्ठी, २०२ 


२७० 


कतर वाच्य (परस्मंपद), १२१, भूता- 
थक क प्रत्ययका कतरवाच्यमे 
प्रयोग, २०८क, ख 

कमधारय समास, समानाधिकरण 
मे सज्ञा दाब्द द्वारा, १८८, १, 
विशेषण दारा, १८८५२; क्रिया- 
विहेषण द्वारा, १८८,३ 

कमेवाच्य, १२१. १५४ (वातुरूप), 
लुड्‌ १५५; रचना, १६०. १६६. 
१६९८, ४ खं, १६६, रख, २१० 

कारक-चिह्व युप्‌, साधारण, ७१, 
कभी-कभी समामो मे विभक्ति 
का लोपाभाव (= ग्रलुक्‌ समास, 
१८७ क) 

कारण श्रथं मे पञ्चमी, २०१, १ 

कारण, तृतीया द्वारा श्रमिहित, 
१९६, १ क, पञ्चमी दारा, 
२०१, १ 

कारण या प्रयोजन, तृतीया द्वारा 
प्रभिहित, १६६, १ छ 

कार्यं का उदर्य, चतुर्थीं इरा 
भ्रभिहित, २०० भ्रा, २, 
सप्तमी दारा ग्रभिहित, २०४ 
ग, २११ 

कायं का लक्ष्य, द्वितीया से अभिहित, 
१६७. १, चतुर्थी से, २०५० अर 

ख, सप्तमी से, २०४ 


सस्कृतं न्याकरण-प्रवेशिका 


कालाथंके शाब्दो के साथ--षष्ठी, 
२०२, ५, सप्तमी, २०३ भः, 
कालावधि, १६७, २ (द्वितीया); 
काल कै भीतर, १६६९, १ घ 
(तु०)-के बाद, २०२ घ 
(पञ्चमी) 

कृलप्रत्यय, १२२ १५६-६२, १८२, 
१, १८२, १ ख, श्रथ २०६, 
भावे षष्टी के साथ, २०५, २, 
भावे सप्तमी के साथ, २०५. १ 
ख, लट्‌, ८५, १५६; १५०८; 
२०७ (वाक्यरचना मे), लुट्‌, 
४१५, १५६, १५५, लिट्‌ ८३, 
१५७, १५६, लिट्‌ कमंवाच्य, 
१६०. २०८, २१३, २१३ ग 
(वाक्यरचना) मे, षष्ठी कै साथ 
२०२, ३ क, लुट्‌ केमं° १६२; 
२०२, ३ ख, श्रथं श्रौर रचना 
२०६, लट्स्थानीय श्रौर 
लिट्स्थानीय कृत्परत्ययो के 
स्त्रीलिङ्घ, €५क,ख, लिद्ख 
मे विधेय के साथ सबन्व, १६९४, 
३ ग, वेदिक, पु० २२९-२३० 

कृतप्मत्ययान्त सन्ञाए, १८२, १ 

कृदन्त श्रौर तद्धित रूप, १८२ 

क्त्वार्थक प्रत्यय श्रौर उपसर्गा मे 

साहश्य, १७९, २१० ग 


सस्कृतपदानुक्रमरणी 


क्त्वाथेक प्रत्यय, १६३-६, वाक्य- 
विन्यासमे २१०, वंदिक, पृ 
२२६ 

क्रियाका कारके के साथ समन्वय, 
१६४, २० ४, क्रिया स्वर, पृ 
२३२ 

क्रि पाएं, गद्प्थंक, भाववाचक सज्ञा 
दाब्दो के साथ, १९७, १ क, 
भयाथंक पञ्चमी के साथ, २०१ 
क, पृथगथंक पञ्चमी के साथ 
२०१ खं, १६९, २ ख तृनीयाके 
साथ, षष्ठी के साथ, २०२, १ 


क्रियाविशेषण, ¶वार' श्रथ वाले, 
१०८ के, शुना' श्रथ वाले, 
पञ्चमी के साथ, २०१, २ग; 
षष्ठी के साथ, २०२, ५क 


क्रिथाविशेषण, १८०, सख्यावाचक, 
१०८, क, ख, ग, श्रनिइ्चय 
बोधक, ११९ क, उपसर्गात्मक, 
१७७, षष्ठी के साथ, २०२,४ 


क्रियाविशेषण समास, १८६, ३, 
१८८, ३, निपात, १८० 


गौणंकम, चतुर्थी से प्रसिहित्त, २०० 
भ्र, २०२, १ ङ, सप्तमी से 
ग्रभिहित, २०४ खं 

गौण तिङ्‌ प्रत्यय, १३१ 


२७१ 


घषं वशं, २९, ६ 

चतुर्थी, २००, २०२, १, खिजन्त- 
घातुश्रो के साथ, १६८, ४क 

खिजन्त, १२७, २ क, १७२-४ 

तद्धित प्रत्यय, १६ क, १०२, १८२, २ 

"तर पञ्चमी से ्रभिहित, २०१, २ 
कृ 

तालव्य, उद्धव, ६, पा० टि० १, 
१५४, ७, तालव्य श्रन्त काले 
राब्द ७६, शअ्रभ्यास (द्वित्वी- 
करण) मे कठ्य वर्णो के स्थान 
पर, १२६९. ३ 

तुमुन्नन्त, (तुम्‌ प्रत्ययान्त शब्द), 
१२२, १६७. वाक्यविन्यासं मे 
२११, कमंवच्य मे रभाव, 
२११ ग, वंदिक तुमयंक रूप, 
प० २२६९-२३० 

तुलनाथेक, ईयस्‌ प्रत्ययान्त, ८५, 
१०३, २, तर प्रत्ययान्त, १५३, 
१, १८२. २, तुलना प्रथं होने 
पर पञ्चमी, २०१,२ क 

तुलना्थकं प्रत्यय, १०३, समासो मे, 

शख, १८६ इः तुलना 
होने पर तर प्रत्ययका रभाव 
१९६, पञ्चमी के साथ, २०२, 
रकं 

त्रतीया, उपसगरत्मिक क्रि वि०्के 


१क्य 


२७२ 


साथ, १७७, वाक्य-विन्यास 
मे १६६, २०२, १ च, वेदिक 
पु० २२४ 

दन्त्य, १५; & ७; २३४-४२१, 
तालव्यीभूत, ३८० ४०, ६३ ग, 
मू्न्यीभूत, ३९; ४१; ६४ 
तवग श्रन्त बाले शाब्द, ७७ 

देवनागरी वशणंमाला, ४, ६, पृ० ईः 
वैदिक वणंमाला, प° २२३ 

देशो के नाम, १९३, ३ ग 

द्रविड परिवार की भाषाएं २ 

दन्द समास, १८६५१, १८८ २कः 
एकशेष समासथुक्तः १८६ ग, 
सम्बन्धसूचक, १८६, २ ग 

तीया, वाक्यविन्यास मे, १६९, 
दविकमेक धातुभ्रो के माथ, १९८; 
तुमून्नन्त के साथ, २११ 
उपसर्गां के साथ, १७६, १, 
१७७ क,ख, ग, घ, १७६. १ 

द्विस्वकाय, सामास्य नियम, १२९, 
विदोषं नियम, १३० (लट्‌); 
१३५, १४ (लिट्‌); १४६ 
(लुड्‌), १७० (सन्नन्त); १७३ 
(यडलुगन्त), अनु-के सथ, 
१३६९. ६, श्रम्‌ श्रन्तवाली 
घातुश्रोमे, १७३ के (अभ्यास 
मे), अभ्यासमेनी, १७४क 


सस्कृत-व्याकररए-प्रवेक्िका 


ख, वंदिक, प° २२७ 

द्वित्वीकरण, छ. को ५१, इश्रौर त्‌ 
को, ५२ 

द्विवचन, वाक्य मे, १६३, २, वदिक, 
प० २२५ 

घातु कृदन्त शूपो मे, १८२, १ क 

धातु-गण, दस, १२४-७ 

धातुषूप, १२१-७५; दो प्रकारः 
१२४, १३१, प्रथम वगं १२५, 
१३३, द्वितीय वग १२६, 
१२७, १३४, प्रथम धातुरूप के 
ग्रनुसार चार गणो के रूप, 
१३२ 

धातु का वाच्य, १२१ 

घ्वनिलोप, प्राथमिक भ्र का, २१ 
कृ) ४१, २ ख, १३४ ग्र २, 
मध्य श्र का (दे वरंलोप); 
मध्यडउका, १३४ द्‌ १; १३४ 
ड, श्रन्त्यचू का, ६०; &४, २ 
(प्रथमा); धातुस्थ श्रनुनासिकः 
१३९, ६ (लिट्‌), १३दग्र ४ 
(लट्‌), १६२) ४ (णिजन्त); 
१६०, २ (क्तान्त), १६५ क 
(क्ल्वान्त); प्र प° बहु° 

न्त्यावयवन्‌ का, १३१ ४; 

१५६ (लट्‌), विक्तगं का, ४५, 
४८, ४६ (सन्धिमे), सका 


सस्कृतपदानुक्रमरणी 


(प्रथमा मे), १००, ४ (ईका- 
रन्त शाब्दो मे) 

नप्‌ सक, ७३ ख, विशेषण शब्दो के 
इश्मौर८उमे रूप, ९८्क, १०९१ 
घः प्रत्यय, १८३ सख, वाक्य- 
विन्यासमे, १६४, ३ क 

नाटक, १५३ 

नामधातु, १७५ 

नासिक्यं २९, ३, अ्रन्त्य, ३५ 

निर्धारण षष्टी, २०२ 

निबेलन श्रग, शब्द रूपो मे, ७२, ०४, 
धातुरूपो मे, १३४ श्र २, १३७ 
(लिट्‌), क्तान्त रूपो मे १६०, 
२, समासोमे, १८५ क 

पञ्चमी, दिशावाचक शब्दो के साथ, 
२०१ ग, वाक्यवित्यास मे, 
२०१, उपसगों के साथ, १७६, 
२, १७७ के, ख, ग, १७६, २ 

पदक्रम, वाक्य मे, १६१ 

पद, पदसज्ञक प्रत्यय, १६ क, ७३, 
७५; ७६ 

परसग, १७९६ 

परिवतंनश्चील हलन्त चाब्द, ८४-६६, 
श्रत्‌ श्रन्त वाले ८५, -मत्‌, -वत्‌ 
ग्रस्तं वाले ८६, इन्‌ श्रन्त वाले, 
८७, ईयस्‌ श्रन्त वाले ८८, वस्‌ 
श्रन्तवाले ८९, भ्ननु (-मन्‌, -वन्‌) 


२७३ 


भरन्त वाले, ९०, ६२, ९६, शरच्‌ 
ग्रन्त॒ वाले ९३, इलन्त स्वी° 
६ 

परिस्थितियां या ढग, तृतीया से 
ग्रमिहित १९९, २ क 

पवगं,-ग्रन्तवाले शब्द, ७८ 

पालिभाषा, २ 

पल्लिद्ध के प्रत्यय, १८३ 

पौन पन्य, दे० यडलुगन्त 

प्रकृतिभाव, १६. २१ ख, २२, ४५; 
४८; ४६ 

प्रक्रियाएं, १६८-७१५ 

प्रत्यय, दे° श्नन्त्यावयव 

प्रथमा, वाक्यरचना मे प्रयोग, १६६. 
केभी-कमी “इतिः के साथ 
कम के स्थान मे, १६९४, १, 
१६६ खं 

प्रथमा, विधेय स्प मे, १९६ क, 
२०७ म 

प्रयोजन, चतुर्थी द्वारा भ्रभिदहित, २०० 

प्राकृत बोलिर्या, २ 

परेरणाथंक =--सिजन्त प्रक्रिया, १६८, 
गरम (णिच्‌) प्रत्ययान्त धातुर्न 
मे से श्रयः का लोप, १५४, ७, 
१५५ क ४, १६०; 3; १६२; 
३क, प्ररणाथंक श्रयः प्रत्यय 
का लोपाभाव, १६३ क, १६४ 


२७ 


क, १६८ख, प्रत्यय--पय, १६८ 
क, १५५ क, ४, वाक्य मे 
शिजन्त का प्रयोग, १६०८ ४ 

बहिरद्ख सन्धि, १७-५५ 

बहु-भूताथक लिद्‌ (16६०६), 
सस्त मे भ्रप्रयुक्त २१३ डः 
वंदिक, पृ० २२७, ९ 

बहुवचन, वाक्य मे, १६३, ३ क-गः 
बहुवचनान्त शब्द, १६३, ३ घ 
एकवचन के लिए प्रयुक्त, १६५, 
१ ग, वेदिक, पृ० २२५ 

बहुव्रीहि समास, कृत्प्रत्ययान्त शब्दो 
के साथ, २०६ क, ग्राद्य तुमू- 
न्नन्त राब्दके साथ, २११ ख 


भावाथेक क्त प्रत्ययान्त के बाद "एव 
या "मात्रः शब्द का प्रयोग, २०५, 
१४ 

भावाथेक रचना, २०५, १ ग, २०८ 
क, २०६९ ख, २१० घ, २१५६ ख 

भावेषष्टी २०५, २, उपसर्गो के साथ, 
१७६५ २ क, १७७ ध, १७८, 
वाक्य मे २०२, िजन्त धातुश्र 
के साथ, १६०, ४ के, दो 
षष्ठि का प्रयोग, २०२, ६ 

भावेसप्तमी, २०५ 

भाषाय, वतमान भारत की प्रचलित २ 

भूताथेक कृत्प्रत्यय, धात॒रूपो कै 


सस्कृत-व्याकररष प्रवेशिका 


स्थान पर २०८, भूुताथंक 
लकार, २१३ 

महाप्राण, २९; ६, ३०, २, प्रथम. 
वणं कोम० प्रा ४० (श्‌), 
५३ (क) ५१५ (ह), म० प्रा० 
घ्वनि का लोपः दैः मण प्रा° 
ध्वनि के लोप की क्षति पति, 
५५, ६२९ के, खं 

माच्राद्न्द, प° २२१ 

मागं, जिसते, तृतीया से श्रभिहित 
१९६. १३ 

भिश्चित स्वर, ५४ ३, ४६ 

मुख्य तिइ्‌ प्रत्यय, १२१ 

मूधन्य, ६, पा० टि० २, १५; ‰ ७ 
ग्रन्तरद्ख सन्धि, ६४, ६४, ६७, 
मूघन्य श्रन्त वाले शाब्द, ८०, 
वैदिक ट्‌ ग्रौर टह. पृ २२३ 

मुधेन्यीकरण, दन्त्यो का ६४, ६५ 
(न्‌) १४४, २ (ध्‌), ६७ (स्‌), 
१४५ (स्‌) 

मृदुवणं, ६, पा० टि० ५,३०.१ 

यात्रा का साधन, तृतीया द्वारा 
प्मभिहित, १६६, १ ड 

योग्य श्रथं बताने मे सप्तमी का प्रयोग, 
0 .9.8); 


रामायण, महाभारत, २६; 
१८० (उत) 


१५३. 


सस्कृतपदानुक्रमरी 


लकार, धातु, १२२, २१२-१० (वाक्य 
मे), वंदिक, प° २२६-२२८ 

लक्ष्य, उह श्य, पञ्चमी से प्रभिहित, 
२०१. १ 

लड, वाक्य मे प्रयोग, २१३ ख 

लिङ्धसमन्वय, १६४, ३ ग 

लिङ्ख, ७० क, १८६, १, लिङद्ख 
नियम, १८२, १६४ ३ ग, 
वाक्यविन्यास मे, १६४, व्या- 
करणोचित लिग के स्थान पर 
स्वाभाविके लिङ्ख, १६४, ३ ख 

लिट्‌, १३५-६, लिट्‌ प्रत्यय, १३६, 
धातुरूप १३८, श्रपवाद नियम 
१३९, वाक्यमे, २१३ 

लिपि, भारतीय--का उद्धव, ३, 
स्वर-, व्यञ्जन-ठ, ११, १२ 

लुड्‌, १४१-९६, स-~जुड्‌, १४१ क, 
स्‌-लुङ्क्‌ः ९४२ १४४, इष्‌ लुङ्‌, 
१४५, सिष्‌-लुड्‌ १४६, द्वितीय 
वगं, प्रथम श्रः वाला भेदः, 
१४७, द्वितीय श्ररहित भेद, 
१४८० तृतीय द्वित्व वाला भेद 
१४६९५ कमंवाच्य लुड्‌ १५५, 
वाक्यविन्यास मे लुड का 
प्रयोग, २१३ ग 

लृट्‌, १५१ २१४ (वाक्य मे) लुट्‌, 
१५२, २१४ (वाक्य मे), 


२७४ 


प्राज्ञां की सुचना मे, २१४ क 

लेट्‌ के श्रवक्षेष, २२२ क, २ १५क.+ 
लेट्‌ के प्रथं विधिलिड्‌ से श्रभि- 
हित २१६, वैदिक २२८ 

लोट्‌ म० एक०, रचना, १३१, ४, 
वाक्य मे प्रयोग, २१५ लोप, €० 
(अन्‌ श्रन्त वाले शाब्द ), १३४ 
भ्रा२ ग (लट्‌); १३४ अअन 
(घातु मे), १३७, २ ख (लिट्‌), 
१७१. ३ (सन्नन्त), वेदिक, पु 
२२४ 

लौक्रिक सस्रत मे प्रयुक्त छन्द, २१८ 
१९१ 

वचन, ७०, 
(वाक्य मे) 

वेचन-समन्वयर, १६४, ४ क 

वणं विपयथ, १०३, २ (तुलनाथंक). 
१४४, ४ (स लुड्‌), १५१ ख, 
१ (लृट्‌), १६७ (तुमुलन्त) 

वस्तु का मूल्य, तृतीया द्वारा श्रभिहित 
१६९, १ग 

वाक्य-विन्यास, १९०-२१८, सस्कृत 
वाक्य विन्यास की प्रमुख विह्े- 
षता, १८० 

विधिलिड्‌ (वाक्य मे) २१६. हेतु- 
देतुमद्धावबोधक उपवाक्यो मे, 
२१६, २, २१८ 


१२१ के, १६६ 


२७६ 


विभक्तया ७ ग, १७६, सबल, ७३, 
वाक्य मे कारको का प्रयोग 
 १९६-२०४ 

विभाजक क्रियाविरेषण, १०८ ग 

चिराम-चिह्न, € 

विशेषण, ८६, ८७, ८८, &३, ६५ 
ग, सवनामज १२०, समानता, 
साखदय, तुल्यता श्रथे वले वि° 
तृतीया के साथ १६९.२ग, षष्ठी 
के साथ, २०२, २, तुमुन्नन्त 
दाब्द के साथ, २११ 

विस्मयबोधकं ग्रव्यय, १८१ 

वंदिक, १,--न्याकरणं की मुख्य 
विश्चेषताए, २२३-२३२ 

व्यक्तिवाचके सनज्ञाएे, १०८८, १ क, 
१८६ ख, १६३, ३ क 

व्यञ्जन वरं, ६-१३., व्यञ्जनो के 
गुण परिवतन, ३२, ३७, व्य- 
ञ्जनो का वर्गकिरण, २६-३०, 
व्यञ्जनो का द्वित्वं होना, ५१ 
(छ. )› ५२ (ड, चू)" श्रन्त्य-- 
२७.२८; ३१; ३२; ३, ७६; 
प्रन्त्य व्यञ्जन का लोप, २८, 
६१, सथयुक्त-- ११,१२; सयुक्त 
वणं-सूची, १३; व्यञ्जनो की 
विक्षेषताएं, ३०, वंदिक सन्धि, 
पृ रर 


सस्कृत-व्याकररण-प्रवेशिका 


व्यञ्जनो के उन्वारण-स्थन, २९, 
३१, २७ 

खाब्दे के श्रादि मे श्राने वाले श्रः का 
लोप, ६, २१ भ्र, ४५, २ ख 

दाब्यो के रूप, ७०-१२०, सन्ञाग्रो 
के, ७४-१०२, संस्याश्रो के, 
१०४८, शधवंनामो के १०६९. 
१२०, वैदिक, पु० २२६ 

हाब्दरूपो का विभाजन, ७४, हलन्त 
दाञ्द, ७४-८६, दो श्रग वाले 
सज्ञा शब्द ८५-८, तीन अरग 
वाले, ८६-६३, श्रजन्त शब्द 
६७-१०२ 

शिलालेख, २ 

षष्ठी, कमं मे, २०२ 

सयोजक निपात, १५० 

सयोजक स्वर श्र, १४७, १४९.-इ, 
८९ क, १३६ कं; १५९ के; 
१५७, १६०; ३; १९९ 

स॒स्छृत श्रौर वैदिक, ! 
सकमंक कतु वाच्यमे क्त प्रत्य- 
यान्त रूपो का प्रयोग, २०८ ख 

सकेत-चिह्ल, € 

सकेतवाचक सवनाम का लिद्ख 
विधेय के लिद्ध कै श्रनुसार, 
१९४२ ग 

सख्या-म्रक, १४ 


सस्कृतपदानुक्रमरणी 


सख्याएं १०४, सख्या दान्दो के रूप 
१०५, १०६, वाक्यमे सख्या 
राब्दो का प्रयोग, १०६ ग 

सल्यावाचक्‌ क्रियाविशेषण, १०८, 
समास, १८८, २के 

सख्यावाचक राढ्द, १०४-८, २०२ 
क 

सज्ञा, राब्द रूप, ७४-१०२ 

सख्येय राब्द, १०७ 

सज्ञाग्राहुक राब्द, १६२, १६५ ख 

सन्धि, स्वरूप, १६, ], बहिरद्ख 
स्वर-१८ १६. सयुक्त स्वरो 
की, २१, २२, प्रनियमित, २३, 
-का अभाव, २४-२६., व्यञ्जनो 
की, २७-५५, अन्त्य क्‌, ट्‌, त्‌, 
प्कोन्‌यामू से पूव, ३३, ल्‌ 
से पुव, श्रन्त्य त्‌ की, ३४; 
तालन्य से पूवे, ३८, मूर्घन्यसे 
पूवं, ३९, अन्त्य नासिक्यो की, 
३५, अ्रन्तिमिन्‌ की, ३६, ४०, 
४१.भ्रन्तिमि मू की, ४२,्रन्तिमि 
विसगं की, ४३, ४४, ४६, 
भ्रन्तिमि विप्षगं की, ४५, २, 
४६, ४८; अ्रन्तिमि र्‌ की, ४६, 
४७; ५० [[ अ्रन्तरद्ख ५९, 
स्वरो की,५७,५०, ऋ की, ५८, 
१५४ ३, क की, ४ठ, 


२७७. 


१५४. ४ सयुक्तस्वरो की, ५९, 
व्यञ्जनो कौ, ६०, व्यञ्जनो 
से पुवं तालव्यौ की, ६३, मृषेन्यो 
कै बाद दन्त्यो की ६४, दन्त्य 
सकी, ६७१य्‌/र्‌, ल्‌व्‌,से 
पुवं मुक ६८स्‌,त्‌,थ्‌,धूसे 
पूवं ह. की, वेदिक, पृ० २२३ 
सत्नन्त्‌; १६९; १७०, १७१, 
विशेषण, १९७, ३, 

समन्वय १९४ 

समय ्रौर म्थान की श्रवधि, द्वितीया 
से भ्रभिन्यक्त १६७, २, सप्तमी 
से अ्रभिव्यक्त, २०३ अ 

समास, सघातुक, १६४, १६५ (क्त्वा- 
थक), १८४-६, सधातुके, १८४, 
सुबन्तः १८४५; दन्द, १८६, 
तत्पु° १८७, कर्मधारय १८८, 
बहुव्रीहि, १८६, इन्‌ प्रत्ययान्त 
ग्रोर क-मन्त बहुत्रीहि १८९ न 


समीकरण, १६, प० ६३, पा० टि 
१, श्रन्त्य त्‌ का-र४, ३७, ३८, 
३९५ भ्रन्त्य न्‌ का-रेदैः, २.४, 
३७, ४०, श्रन्त्यम्‌, ४२प्रा, 
वरण का, १३७, २ क, पु० ६७, 
पा० टि० १, १४७ क ४, 
१७० २, १७१,३ 


७८ 


समूहवाचक शब्द, बहुवचन मे प्रयुक्त 
१९३; १ 

समृहाथंक सज्ञा दाञ्द, १०८, घ 

सम्बद्ध कमं, १९७,४ 

सम्बोधन, ७१क, ७२ क, ७६क, ६४, 
२,६८ ख, वंदिक-पृ° २२५; 
--का स्वर, पु० २३२ 

सम्भावनामृलक उपवाक्य, 
ध, २१८ 

सवनाम, १०६-२०;, व्यविनवाचक, 
१०६, १६१५, १ (वाक्य मे); 
सकेतवाचकं ११०-११२, १६५, 
२ (वाक्य मे), प्रडन-वाचक 
११३. सम्बन्धवाचक ११४, 
११६ ग, म्रत्मवाचक ११५, 
स्वामित्वबोधक ११९, १६९५, 
३ (वाक्य मे); समास, ११७, 
परिमाराबोधके, यत्‌, वत्‌ रादि 
मे, ११८; अनिश्चयबोधक, 
११६,१९५ (वाक्य मे), व्यकवत 
वाचक सवनामोके व॑दिक रूप, 
२९ 

सवनाम शब्दयो के रूप, १०६-१२०, 
सवेनाम रदाब्दो का विहेषणं 
राब्दो पर प्रभाव, पृ० ५४ पा० 
टि०२,३, १२० 

स्वेनामस्थान, शब्दरूपो मे, ७२, 


२१९६ 


सस्कृत-व्याकरस-प्रवेशिका 


७३, धातुरूगो मे १२४, १२६ 
(लट्‌), १३४ (लट्‌), १३६ 
(लिट्‌), १४२ (लुड्‌) 

सहयोगी वस्तु को प्रकट करने के 
लिए तृतीया का प्रयोग १९६ 

सावधातुक लकार, १२३-१३४, 
लकार, २१२ (वाक्य मे), वाक्य 
मे लकारस्थानीय कलत्यय, 
२०७ 

सुप्‌ प्रत्यय, ७०, ति्‌ प्रत्यय, १३१ 
(तालिका), लुड्‌ प्रत्यय, १३६, 
वेदिक, २२४, २२६ 


स्थान की दूरी, द्वितीया से भ्रभिहित, 
१९७, २ 

स्त्रीलिङ्ख, रचना ७३, पा० टि० १, 
८३; ठरे क, ६५; €ठ ग, 
९6, १, २ १००; १०१ ड, 
१०३, १ के, १०५, ३, ४, 
१०७, ११७क, ११८, स्त्री° 
विशेष विभक्तिचिह्व॒ (ई श्रौर 
ऊ प्रत्यय), १००, २, १० ५६, 
पा०टि० १, १०० क, प्रत्यय, 


१८२ कं 
स्वर, १५, १०), १०४ ध, १०७) 
१५९ क; ११२, १६६, १७५४; 


१७६, पा० टि०, परि० ३, 
१५-१८, -परिवतन ७२, क्र, , 


सस्छृतपदानुक्रमणी 


ख, ८द क, ६४, ३ क, १२६, 
१३१, १८६ क, वैदिक 
स्वर पु० २३०-२३२, सबोधन 
स्वर, प० २३२, प्रधानक्रिया 
स्वर, १० २३२ 


वर वणं, ५, वर्गीकरण, १७, स्व्रर 
सन्धि, १८, १६, दीर्घक्ित, ८२ 
(इ, उ), ८३ (प्रथमा० बहु° 
नपु०), ८५ श्र (महत्‌) ८६ 
(-मत्‌,-वत्‌ अन्त वाले रञ्र); 
८७ (इनं भ्रनन वले राब्द), ९२ 
(हन्‌), ६४, १ (प्‌० प्र १) 
१५४, २ (इ, उ कममंवाच्य मे) 
१५५ (कमणि लुड्‌), १६०, २ 
ग (क्तान्त), १६२, १ ग (योग्य 
श्रथं वाले कृत्य प्रत्यय); १६६, 
१ (सन्नन्त), १७१, १ (सन्नन्त), 
१७३ (द्वित्वीभुत), १७५(नाम- 
धातु), १८४ वि० (श्रःघ्रा, इ 
के स्थान पर ई), भ्रन्तस्थके 
रूप मे परिवतित, १७ भ्रा १; 
२०, स्वीकृत, €४, ३ 
(सम्बो०), १२९,६ (द्वित्वीकृत 


२७६ 


वणं मे), १३१, पा० ०, १ 
(पृ० ८५) १८२, १ खरा); 
१८७ ख (श्रा), श्रजन्त शब्द 
६७-१०२, वेदिक स्वर सन्धि, 
२२३ 

स्वरगति-सन्तुलन, द्वित्ववाले लुड्‌ मे, 
१४९, २, १४९ क, १ 

स्वामित्वबोधक षष्टी, २०२ 

ह. को कण्ठ होना, ८१, ६२, १३४ 
भरर ग, १६०, १ ख १७१; ४ 

हलन्त शाब्द, ७५-६६ 

हलन्त शब्दो का भ्रन्तिमं व्यञ्जन 
सुरक्षित, ७६ 

हलादिप्रत्यय, १६ क, ७६ 

हलादि विभक्ति, ७२, ७३ (शब्दरूप); 
प्रात्मनेपद १२१; आत्मनेपद 
प्रत्यय, प° ८३-८४, श्रात्मनेषद 
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